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' आक्रथन 


मध्यप्रदेश के हाई स्कूल की १० वीं तथा ११ वीं कक्षाओं 
के बालकों के लिए में एक ऐसे कविता-संग्रह् की आवश्यकता 
अनुमव करता था जो लकीर-पिटी परम्परा से भिन्न हो और 
बालकों के लिये सच्चे अर्थ में उपयोगी दो। मेरी समझ में 
भिन्न-भिन्न प्राचीन और नवीन कवियों की रचनाओं से कुछ 
उदाइरण दे देना ओर इस ग्रकार एक यथासम्मव॒ प्रतिनिधि 
संकलन तैयार कर देना मात्र पर्याप्त नहीं। इन कक्षाओं में 
पढ़नेवाले छात्र तथा छात्राओं की आयु और बुद्धि को ध्यान मे 
रखकर 'काव्य-सुधा' में इस प्रकार का संकलन किया गया है | 
जो उनमें काब्य के रसास्वादन की बहुमुखी प्रेरणा जागृत करे 
ओर साथ ही साथ आगामी काव्याध्ययन के ग्रति उनके मन 
को बलवती रुचि ग्रदान करे | बहुत से प्राचीन कवियों के 
संग्रह के स्थान पर यदि एक ग्राचीन कवि का विस्तृत अ्रध्ययन 
विद्यार्थियों को कराया जाय तो अनेक कवियों की साधारण जान- 
कारी की अपेक्षा कवि-विशेष का व्यापक सवंतोमुख परिचय उनके 
हृदय पर स्थायी छाप डाल सकता है। यदि ऐसे प्रतिनिधि या सर्वा- 
घिक लोकप्रिय ग्राचीन कवि और उसकी रचनाओं का चुनाव 
भली भाँति किया जाय तो ग्रमाव की एकता, अध्ययन की गद्दराई 
एवं रस-निमग्नता तीनों इष्टियों से पाठकों को यह' अधिक संतोष- 
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प्रद होगा | इसी महत्त्वपृण मनोतैज्ञानिक तथ्य को मैंने 'काव्य- 
सुधा! के संकलन में सामने रक्‍्खा हैं| स्पष्ट है कवि लोक- 
परम्परा और काव्य-संस्क्रति के ऐसे प्रतिनिधि कत्रि के रूप में 
गोस्वामी तुलसीदास से अधिक उपयुक्त कवि न मिलता | इस 
संग्रह में उनके समस्त काव्य का मन्थन छ्वात्रोपयोगिता को सामने 
रखकर किया गया है | मानस, कवितावली, गीतावली, दोद्ा- 
वली और बविनय-पत्रिका से उनके प्रायः मरसतम अंशों को 
लिया गया है। साथ ही मक्ति, नीति, रसम्बैचित्रय, उक्ति- 
लाधव, उद्धरण-क्षमता आदि अनेक इशप्टिकोणों को सामने 
रखा गया हैं । सबसे पहिले मैंने. कविता की आधातकारिणी 
शक्ति - का ध्यान रखा है । यथासंभव ऐसे अश दिये हैं. जो 
पाठकों:के कण्ठों के नीचे उतरें---उनकी भावनाओं में जाकर 
रस जाय और इस प्रकार उनके सुख-दुख के सहचर बनकर 
उनके व्यक्तित्व का ही अंश बन/ जायेँ | इन स्फुट ग्रसंगों का 
निर्देश भी कर दिया गया है | इस प्रकार एक पुरातन कवि 
की कविता का विस्तार से अध्ययन कर और उसकी भाषा, 
भावधारा और जीवन-व्यज्ञना से परिचित होकर जब विद्यार्थो 
आधुनिक काल के काव्य में आयेगा तो उसकी एक विशेष 
प्रकार. की मानसिक पृष्ठम्नमि' तैयार हो चुकी होगी जो! उसके 
कब्व्य-संस्कार्रों' के बनने में सहायक होगी | 

बारह आधुनिक कवियों का चुनाव भी कांब्य-सुधा? में 
एक विशेष दृष्टिकोण से किया गया है। इनमें.से' छुः कवि 
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मैंने मध्यप्रदेश के लिए हैं | अपने ग्रान्त की काञ्यधारा और, 
सृजन-प्रतिमा से परिचित, होना ,द्वात्रों के लिये वांछुनीय हे । 
ये छुःकवि अपने-अपने क्षेत्र के ँ्रतिनिधि हैं | पं० माखनलाल 
चतुवेदी राष्ट्रीयता'ओऔर रसवती व्यंजना के उद्धावक हैं | 
श्री मुकुंठधर पाण्डेय हिन्दी-- कविता मे स्वछुन्दतावाद के 
प्रवर्तकों. में माने गये हैं | पं० दारकाग्रसाद मिश्र ने क्ृष्णायन 
के, रचयिता के रूप में हमारे प्रान्त को देश-व्यापिनी आमभा 
प्रदान की है | इस युग के श्रेष्ठतम .मद्गाकवियों में वे परिगशित 
होंगे। डाक्टर बलदेवग्रसाद मिश्र अपने ढंग के मौलिक और 
यशस्वरी कवि हैं । श्रीमती सुभद्वाकुमारी चौहान देश-मक्ति, वीर- 
पूजा और मातृत्व-मावना के सरल स्वाभाविक स्वरों की साधिका 
हैं| श्री रामेश्वर शुक्ल “अंचल” छायावाद की परम्परा को जीवन 
की यथार्थता की ओर मोडनेवाले प्रगतिशील कवि है | मध्यप्रदेश: 
के अन्य श्रेष्ठ कवि भी मेरी दृष्टि में थे। किन्तु प्रान्त की 
प्रतिनिधि कविता की रकाँकी इन छुः कवियों से भली मॉति मिल 
जाती दे | इन कवियों की अपनी भाषा, अपने भाव और 
मौलिक अभिव्यक्ति-योजना है | 

प्रान्‍्त के बाहर के कवियों में छुः का चुनाव करना +मेरे 
लिये और भी कठिन था, पर सभी दृष्टियों से विचार करने पर 
स श्री श्रीधर पाठक, दरिश्लौध, मैथिलीशरण गुप्त, 'पन्त, 
महादेवी वर्माओऔर बच्चन को मैंने लिया दे। आधुनिक हिन्दी 
कविता का प्रतिनिधित्व यह भली भाँति कर देते है | साथ ही 
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साथ कवियों की लोकप्रियता और विदार्था-समाज पर उनके 
प्रभाव का भी ध्यान रखा गया है | अन्य युग-प्रवतेक और स्व 
मान्य कवियों को में सम्मिलित नहीं कर पाया | पद्क्नी बात 
तो यह है कि काव्य की पूर्ण प्रेरणा देने के लिए विस्तृत अध्ययनाथ 
कवि विशेष का चुनाव करने के कारण अन्य कब्रियों के लिये 
मेरे पास बहुत सीमित स्थान रद्द गया। अपने ग्रान्त के लब्ध- 
प्रतिष्ठ कवियों के काव्य का विशेष परिचय बालकों के. लिये 
आवश्यक मानने के कारण यह स्थान और भी सीमित हो 
गया | स्थानामाव के साथ दूसरा मद्दत्त्वपूर्णा विचार बोड द्वारा 
निर्दिष्ट , हिन्दी-अध्ययन के माप-दण्ड और विद्यार्थियों की 
ग्रहण-शक्ति का था | क्रवियों के तुलनात्मक महत्त्व की नाप- 
तौल का विशेष ध्यान मैंने नहीं रखा। हिन्दी-कविता में 
स्वच्छुन्दताबाद के आदि ग्रवर्तक, प्रकृति के चत्रुर चितेरे और 
देश-भक्ति की भावना को मधुर गीतों का जामा पहिनानेवाले कवि 
श्रीधर पाठक समस्त द्विवेदीकालीन कविता के प्रतिनिधि है 
हरिआ्रीध और गुप्तजी भारतीय संस्कृति, और मर्यादा की लोक- 
पावनी काब्य-बारा के दो आलोक-शिखर हैं जिनको किसी 
प्रकार छोड़ा नहीं जा सकता | ऐमे ही पन्‍त को छायावाद 
ओर महादेवी वी को रहस्यवाद के प्रतिनिधि के रूप मे लिया 
गया है |.बचन छायावाद के बाद आनेवाले कवियों में अग्रणी 
है जिन्होंने हिन्दी-कब्रिता को जनता के निकट पहुँचाया है । 
प्रत्येक कवि की रचनाओं के आरम्भ में उसका संक्षिप्त 
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चरिचय दिया गया है--वह भी थोड़े में अधिक से अधिक जान- 
कारी देने के लक्ष्य को लेकर | यह जानकारी स्थूल विवेचना- 
मात्र नहीं, वरन्‌ आलोचना के भीतर से देने की चेष्टा की गई है | 

इस संग्रह में अधिकांश कविताओं के ऊपर सरल संक्तिप्त 
टिप्पणियाँ दी गई हैं जो उन कविताओं के केन्द्रीय भाव और 
अर्थगौरव को स्पष्ट करने में सद्दायक द्दोगी | काव्यगत सौन्दर्य 
का सम्यक्‌ उद्घाटन हो सके, यही इन टिप्पणियों का ध्येय है | 
इस संकेत-सूत्र को पकड़कर पाठक काव्यगत चमत्कार को 
उपलब्ध कर लेंगे--ऐसी आशा है | पुस्तक के अन्त में कठिन 
शब्दार्थ की सूची देने की श्रथा की श्रपेक्षा अत्येक पृष्ठ के नीचे 
ही उसमें आनेवाले कठिन शब्दों का अथ या उन पर टिप्पणी 
देना मुझे अधिक उपयुक्त जान पड़ा। पर शब्दार्थ और 
टि्प्पिणियों के आधिक्य से वि गथ्थियों को परावलम्बी बनाना 
भी मुझे उचित नहीं लगा | 

परिशिष्ट में रसों की व्याख्या और भेद-प्रभेद, अलड्डारों 
के लक्षण और उदाहरण तथा मुख्य-मुख्य छुन्दों का परचय 
दिया गया है । अन्त में काव्य-जगत्‌ में प्रचलित मख्य-मुख्य 
चादों का परिचय भी दिया गया हे | 

आशा! है, दृष्टि की नवीनता, संकलन को विविध 
रसपूर्णता तथा अन्य विशेषताओं के कारण यह्द संग्रद्न अपने 
उद्देश्य की पूर्ति में सफल होगा । 
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गोस्वामी तुलसीदास ' 


गोस्वामी तुलसीदास हिन्दी के सबसे महान्‌ और लोकश्रिय कवि 
हैं । यही नहीं, संसार के श्रेष्ठ कवियों में डनकी गणना होती है । 
थे भक्न भी अनन्य हैं। कवि और भक्क का ऐसा मणि-काञ्वन योग 
संसार के साहित्य में अन्यन्न कम मिलता है । उन्होंने लोक-धर्म और 
लोक- हित की व्यापक प्यंजना अपने काव्य में की है। जीवन की 
मर्यादा और उसके पालन का संदेश पग-पय पर गोस्वामीजी की 
कविता में मिलता है। शील, सदाचार, धर्म-पालन, आत्मशद्धि आदि 
कोई भी ऐसा सद्‌गुण नहीं जिसकी प्रेरणा तुलसी के काव्य से प्राप्त 
न होती हो। जिस वेराग्य का संदेश उन्होंने सुनाया है वह लोक- 
कर्तव्यों से विमुख करनेवाला वैराग्य नही है, वरन्‌ परहित चिन्तन 
आर साधन में तज्लीन कर देनेवाज्ञा वैराग्य है । 


तुलसीदासजी का हिन्दीभाषा पर असाधारण अधिकार था-- 
डसकी दोनों शाखाओं अवधी और जज-भाषा परं । रामचरित-मानस 
अवधी में लिखा है और कवितावली, विनयपन्निका तथा गीतावली 
अजभाषा में। आचार्य रामचन्ध शुक्ल का मत है कि “भापा की 
सफाई और वाक्यरचना की निर्दोषिता हिन्दी के अन्य किसी कवि 
में ऐसी नहीं है ।” उनकी भाषा सर्वत्र परिष्कृत औरे सुब्यवस्थित 
है, शिथिलता का कहीं नाम भी नहीं है । उनमें अलंकारों का आवि- 
भाव अपने आप होता है। उक्कि की स्वाभाविकता और ' कौशल 


(८४. ) 
दर्शनीय हैं । रस की पूर्णता सर्वत्र व्याप्त है। उनके वर्णन बढ़े सजीव 
और आकर्षक हैं । उनकी भाषा में सुखद स्वाभाविक प्रवाह है ।. 


उनका रासचरित-मानस भारती साहित्य का एक अ्रद्धितीय 
अ्रबंधकाव्य है । उसमें जीवन और जयूत्‌ के सब अंगों का चित्रण है । 
मानस में ज्ञान, सक्ति, वेरार्य की विमल जिवेणी का प्रवाह हैं। जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र के आदर्श उसमें उपस्थित हैं । दशन शास्त्र के अगाघ 
ज्ञान के साथ-साथ कीव लौकिक जीवन और व्यवहार की पूर्ण जान- 
कारी का परिचय देता है। महान जीवन के संदेशों और दैनिक 
चुटीली उक्तकियों से अन्थ भरा पढा है । जहाँ विद्वान्‌ उसमें दाशंनिक 
गर्भीरता ओर भावों की असीम विविधता से चकित होते हैं वहाँ 
साधारण पाठक उसमे एक विचित्र आत्मसंतोष और सहदयता का 
अनुभव करते हैं। गोस्वामीजी की लेखनी से जो कुछ भी निकला हैं 
वह आत्मा के सत्य और अनुभूत की छाप लिये है। रामचरित-मानस 
का सारे देश में घर-घर प्रचार है । इसमें सात काण्ड हैं और प्रत्येक 
काण्ड के आरम्भ सें मंगलाचरण के श्लोक संस्कृत में हैं । इसका 
कथानक--रामकथा--पौराणिक “और प्राचीन है। तुलसीदास ने 
इसे अपने अन्तःकरण के सुख के लिए रचो था, किन्तु उनके अन्तः- 
करण का सुख लोक-मंगल में है। उनका 'रामराज्यः आदुर्श सुखी 
सम्पन्न संसार का खित्र है। प्रधानतः रामकथा होते हुए भी इसमें 
बहुत सी प्रासंगिक कथाएँ आ गई हैं। महाकाव्य में श्रबंध-पटुता, 
चरित्र-सष्टि, भाव-ब्यंजना, काव्य-सौंदर्य आदि समस्त गुणो का - 
ऊँचा से ऊँचा रूप मिलता है । 


“क्रवितावली” तुलसीदास का दसरा अन्ध है जो रामकथा को 


( हे ) 

लेकर चला है| सानस में जिन असंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं 
हो सका है उनका इसमें विशद वर्णन है। यह भी सात कारणों सें 
विभाजित है, किन्तु इसमें अधिकांश कवित्त और सवैया छुंदों का प्रयोग. 
हुआ है। इसके उत्तरकाण्ड में कवि ने सिद्धान्त, राम-भक्ति-महत्त्व,, 
आत्म-परिचय तथा तत्कालीन देश-दशा का वर्णन किया है। इस 
मुक्कक काव्य में जहाँ एक ओर वाल-लीला और वन-गमन में साधर्य- 
भरा है वहाँ दूसरी ओर लंका-दहन और पराक्रम के वर्णानों में: 
ओज की छुटा है। रवि का छंद कौशल और श्रत्नंकार-योजना: 
बहुत ही सुन्दर है । 


“गीतावर्खी” सें रामकथा का क्रमबद्ध वर्णन गीतों में है । इसके- 
अन्तिम काण्ड सें श्रीरामचन्द्र के जीवन की राँकी और सीता- 
परित्याग का वर्णन कई छुन्दों में किया गया है। राम का जन्मोत्सव, 
बाल-सौन्दर्य और चिन्नकूट का भ्रकृति-वर्णन बढ़े ही मनोरम है । 
मानस के अतिरिक्त इसमें कई नये असंग आये हैं, किन्तु इसकी: 
उक्कियों की कई स्थलों पर पुनराजृत्ति हुई है । 


तुलसीदास की प्रसिद्ध 'दोहावली?” में पाँच सौ से ऊपर दोहे और- 
कुछ सोरढठे हैं । इनमे कवि के रामभक्ति-सम्बन्धी सिद्धान्त, आत्म- 
विश्वास-विषयक विचार तथा देश की तन्‍्कालीन दशा का चित्रण है। 
इनके संकलन में कोई क्रम नहीं । चातक और मीन श्रैस के दोहे बडे 
ही भावपूर्ण और हृदयगआही हैं। इसमें अपने समय की प्रचलित काव्य- 
यद्धति को अपनाकर कवि ने साहित्य की परम्परा की रक्षा की है। 


“विनयपत्रिका” कवि का सर्वथा अनूठा अन्थ है। इसमें कवि ने- 


( ४ ) 


महाराज रामचन्द्र के दरबार में कलियुग के अकोप के विरुद्ध विनय- 
पत्रिका भेजी है। काव ने आत्म-ननवेदुन और लौकिक अराजकता, 
अव्यवस्था और अत्याचारों के प्रति फरियाद की है । कवि ने अपनी 
दीनता बढ़े द्वावक ढंग से प्रदाशित की है । आत्म-दोष-निवेदन की 
यह शैली भक्ककवियों की अपनी वस्तु है। इसकी भाषा में बड़ा तीत्र 
अवाह और उच्च कोटि का पढु-लालित्य है । कहीं संस्क्ृत-समास- 
प्रधान शैली है तो कहीं “बहता नीर' सी साथा की कोमल पंदावली। 
इसमें संगीतात्मकता और राय-रागिनियाँ का पालन अनुपम है । 


इनके अ्रतिरिक्त तुलसी के अन्य काव्यअन्ध भी हैं। आपकी सभी 
कृतियों ने सगलों के अत्याचारों से पीड़त और दलित जनता में नई 
आशारओर आन्तरिक बल का संचार किया थां। इसी से आप न केवल 
व्कवि-कुल-शिरोमणि हैं, वरन्‌ धम-संस्थापक भी । 


रामचरित-मानस 
बंदना 


सो०-जो सुमिरत सिधि होंइ गननायक करिवर बदन | 
करउ अनुग्रह सोड बुद्धि रासि सुभ गुन सदन ॥ 
मूक होड़ बाचाले पंगु चढ़ह गिरिवर गहन |, 
जासु कप सो दयाल्न द्रवउ सकेल कलि मल दहन | 
नौल सरोरुहस्याम तरुन अरुन वारिज नंयन | 
करउ सो मम उर धाम सदा छीर सागर सयन ॥ 
कुद'इंदु सम 'देह उमा रमन करुना अयन | 
जाहि. दीन पर नेह करठ हूंपा मर्देन मयन || 
अंदर गुरु पद कंज कृपासिंधु नररूप हरि। 
महामोदह तमं पुज जासु बचंन रवि कर निकर ॥ 
सत्तीमोद 


-प्फिग 


एक बार त्रेता जुग माहीं। सभु गए कुमज रिषि पाददी ॥ 
संग सती जगजननि भवानी | पूजे रिपि अखिलेस्वर जानी ॥| 
रामकथा मुनिवज बखानी | सुनी महेस परम सुखु मानी ॥ 
रिपि पृछी हरिमगति सुद्दाई | कही संभु अधिकारी पाई ॥ 
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कहत सुनत रघुपति गुन गाथा | कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा ॥ 
मुनि सन बिदा माँगि अिपुरारी | चले भवन संग दच्छुकुमारी ॥ 
तेहि अवसर भंजन मद्दिभारा | हरि रघुबंस लीन्ह अबतारा ॥ 
पिता बचन तजि राजु उदासी | दंडक बन बिचरत अबिनासी ॥ 
दो ०-हदयं बिचारत जात हर केहि बिधि दरसनु होइ | 

गुप्त रूप अवतरेठ प्रभु गएँ जान सबु कोड़ ॥| 
सो०-संकर उर अति छोशु सती न जानहि मरमु सोइ। 

तुलसी दरसन लोभु मनडरु लोचन लालंची ॥ 
रावन मरन मनुज कर जाँचा | पशु ब्रिधि बचनुकीन्ह चह साँचा॥ 
जो नहि जाऊं रहड पछितावा । करत विचारु न बनत बनावा॥| 
एहि विधि भए सोचबस इसा | तेही समय जाइ दससीसता ॥ 
लीन्ह नीच मारीचहि संगा | मयउ तुरत सोइ कपट कुरगा ॥ 
करि छुलु मृढ़ हरी वैदेही | ग्रभु ग्रमाउ तस बिदित न तेह्दी ॥ 
मृग बधि बघु सहित हरि आए। आश्रमु देखि नयन जलू छाए ॥ 
बिरह विकल नर इव रघुराई । खोजत बिपिन फिरत दोठ भाई ॥ 
कबह्ें जोग वियोग न जाके | देखा प्रगट बिरह दुखु ताकें ॥ 
दे][०-अति बत्रिचित्रि रघुपति चरित जानहिं परम छुजान | 

जे मतिमंद विमोह बस हृदर्य धरहिं कछु आन ॥ 
संभु समय तेहि रामहि देखा | उपजा हियें अति हरपु विसेषा || 
भरि लोचन छुविसिंघु निहारा | कुसमय जानि न की नह चिन्हारा। 
जय सच्चिदानंद जग पावन | अस कह्दि चलेठ मनोज नसावन| 





का 


गए, > सेरे जाने से । 


( ७) 


चले जात सिव सती समेना | पुनि-पुनि पुलकत कृपानिकेता॥: 
सती सो दसा संभु कै देखी | उर उयजा “देहँ बिसेषी ॥ 
संकरु जगतबंध जगदीसीा । सुर नर मुनि सब नावत सीसा ॥ 
तिन्‍्ह तृपसुतद्दि कीन्द परनामा। कहि सब्चिदानंद 'पंरधांमा ॥ 
भए मगन छुवि तासु बिलोकी । अजह्ढँ प्रीति उररद्ति न रोकी. ॥ 


दो०-अहा जो ब्यापक त्रिरर अज अकल अनीह अमेद | *। 
सो कि देह घरि होइ नर जाहि न जांनत बेद ॥ 
बिष्नु जो सुर ट्वित नरतनु घारी। सोउ सर्वग्य जथा त्रिंपुरारी ॥ 
खोजइ सो कि अग्य इब नारी | ग्यानधाम श्रीपति असुरारी ॥' 
संभुगिरा पुनि झपा न द्ोई | सिव सवग्य जान सबु' कोई ॥ 
अस संसय मन भयउ अपारा | होड़ न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥ 
जद्यपि प्रगट न कहेंउ मवानी । हर अंतरजामी सब जानी ॥ 
सनहु सती तब नारि सुमाऊ | संसय अस न धरिञ्र उर कांऊ ॥ 
जास कथा कु भज रिषि गाई | भगति जासु में मु्निद्धि सुनाई ॥ 
सोड मम इष्टदेत रघुबीरा | सेत्रत जाहि सदा मुनि घौरा ॥ 
छुं०-मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहिं ध्यावहीं | 
कद्दि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं ॥ 
सोइ रामु व्यापक ब्रह्म भुव॒न निकाय पति माया घनी | 
अवतरेड अपने मगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी ॥ 


नह 
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विरजन्राग रहित । अकल-कला रहित । अनीह-इच्छा 
रहित । निकाय-ससुद्ाय । 
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सो ०-छाग न ठर उपदसु जद॒पि कहेठ सिर्व बार बह । 

बोले विद्वसि महेसु हरिमाया बल्नु जानि जिय | 
जो तुम्हरे मन अति संदेह | तौ किन जाइ परीढ्ठा लेट ॥ 
नत्र लगिवेठ अहऊे बठद्ााहीं | जब लगि तुम्द ऐड ह मोदि पाढी॥ 
जैसे जाड़ मोह श्रम भारी | करेह सो अतनु विवेक विचारी॥ 
चलीं सती सित्र आयसु पाई | करदिं विचारु कर्रों का माई ॥ 
इह्ाँ संभु अस मन अनुमाना | दच्छुछुता कहूँ नहििं कल्याना || 
मारे कहें न संसय जाहीं। विधि तिपरीत मलाई नाहीं ॥ 
होइदि सोइ जो राम रचिराखा | को करि तक बढ़ाबे साखा ॥ 
अस कट्ठि लगे जपन दरिनामा | गई सती जहँ ग्रभु सुखबामा ॥ 
दो०-पुनि पुनि इृदय विचारु करि धरि सीता कर रूप | 

आगे होह चलि पंथ तेहि जेहिं आवत नरभ्ृप ॥ 
लड्िमन देखि उमाकृत वेषा | चकित भए भ्रम हृदर्य त्िसेषा ॥ 
कहि न सकत कछु अति गंभीरा | प्रभु ग्रभाउ जानत मतिधीरा ॥ 
सती कपटु जानेउ झुरस्वामी | सवबदरसी सब अंतरजामी ॥ 
सुमिर्त जाहि मिठइ अग्याना | सोड़ सरबेस्य रामु भगवाना ॥ 
सती -कीन्द चह् तहँहूँ दुराऊ | देखह नारि सुभाउ ग्रभाऊ ॥ 
निज माया वलु इृदर्यं बखानी | बोले विहसि रामु म्रद्दु बानी ॥ 
जोरि पानि प्रभु कीन्द प्रनामू | पिता समेत लीन्ह निज नामू ॥ 
कहेड वह्दोरि कहाँ बृषकेतू | विपानि अकेलि फिरह केद्विहेत | 
दो०-रांम बचन मृदु गृढ़ सुनि उपजा अति सेंकोचु | 

सती समीत महेंस पहढ्टिं चलीं छदय बड़ सोचु ॥ 


( ६ 9) 


मैं संकर कर कह्ठा न माना | निज अग्यानु राम पर आना ॥ 
जाहइ उतरु अब देह काहा | उर उपजा अति दारुन दाह्य ॥ 
जाना राम सती दुखु पावा | निज ग्रमाउ कुछु प्रगटिजनावा॥ 
सती दीख कौतुक्‌ मग जाता | आगे रामु सहित श्री श्राता॥ 
फिरि चितवा पाछे प्रभु देखा | सद्दित, बंधु सिय,झुन्दर बेषा || 
जहँ चितवह्धि तहँ प्रभु आसीना | सेवहिं सिद्ध मुनीस प्रव्बीना, || 
देखे सिच्र बिधि बिष्नु अनेका.। अमित प्रभाड़ एक तें एका ॥ 
बंदत चरन करत प्रभु सेवा | बिबिध बंष देखे सब देवा ॥ 
दो०-सती बिधात्री, इंदिरा देखीं अ्रमित अनूप । 

जेद्धि जह्दि बेष अजादि सुर तेहि-तेहि तन अनुरूप ॥ 
देखे जहँ तहाँ रघुपति जते | सक्तिन्द्द सहित सकल सुर तेते | - 
जीव चराचर जो संसारा | देखे सकल अनेक प्रकारा ॥ 
पूजद्धि प्रभुद्दिं देव बहु॒वेषा | राम रूप दूसर नहिं देखा ॥ 
अवलोके रघुपति बहुतेरे। सीता सहित न बेष घनेरे ॥ 
सोइ रघुबरसोइ लछ्ि मतु सीता । देखि सती अति भई समभीता ॥ 
हृदय कंप तन सुधि कछु नाह्टीं | नयन मृदि बैठीं मग माह्दीं ॥ 
बहुरि बिलोकेउ नयन उधारी | कछु न दीख तह दच्छुकुमारी ॥ 
पुनि पुनि नाइ राम पद सीसा | चलो तदाँ जहाँ रहे गरिरीसा ॥ 
दो०-गई समीप महेस तब हसि पूछी कुसलात | 

लीन्ह परीक्षा कबन विधि कट्टहु सत्य सब बात ॥ 
सती समुक्ति रघुबवीर प्रमाऊ । भय बस सिव सन कीन्ह दुराऊा|। 
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अऊऋी -: लद॒सी, सीता । 
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कंछु न परी छा लीन्द्र गोसाई | कीन्दर प्रनामु तुम्दारिहि नाई ॥| 
जो तुम्द कहा सा मृषा न होई | मोरे मन ग्रतीति अति सोई ॥ 
त्व संकर देखेउ- धरि ध्याना'॥ सततीजो कीन्ह चरित सचुजाना || 
बहूरि राममायहि सिरु नावा । प्रेरि सतिहि जेद्ठि कू 5 कद्दावा ॥ 
हरि इच्छा भावी बलवाना। हृदय बिचारत संभु सुजाना ॥ 
सती कीन्दह सीता कर वेषा | सिव उर भयउ विषाद' बिसेषा ॥ 
जां' अब करडँ सती सन प्रीती | मिट॒इ भगति पथु होड़ अनीती॥ 
दो ०-परम पुनीत न जाइ तजि किए प्रेम बड़ पापु | 

प्रगटि न कहत महेसु कछु छदर्य अधिक संतापु ॥ 
तब संकर प्रभु पद 'सिरु नावा | खुमिरत रामु हृदय अस आबा ॥ 
एहिंतन सतिहिभेट मोहिनाहीं | सिव सकलल्‍्पु कीन्ह मन माही ॥ 
अस वबिचारि संकरु मतिधारा | चले भव्रन सुमिरत रघुबीरा ॥ 
चलत गगन मैं गिरा सुद्दाई | जय मद्देस भलि भगति इढ़ाई ॥ 
असंपनतुम्ह बिनुकरइको आना | राम भगत समरथ भगवाना ॥ 
सुनि नभगिरा सती उर सोचा 4 पूछा सिवहि समेत सकोचा ॥ 
कीन्हःकवन पन कह हु कृपाला | सत्यधाम प्रभु दीनदयाला ॥ 
नदपि सर्ती पूछा बहु माँती | तदपिन कहेऊ त्रिपुर आराती ॥ 
दो ०-सर्तों' हदयँ अनुमान किय सबु॒ जानेउ सबंग्य | 

कीन्ह कपटु में संभु सन नारि सहज जड़ अग्य ॥ 
सो०-जलु प्य सरिस्त बिकाइ देखह प्रीति, कि रीति भलि | 

/« बिलग.होइ रसु जाइ कपट खटाई परत पुनि ॥| 


रसु ८ स्वाद । 


क्र 
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इृदयँ सोचु समुझत निज करनी | चिंता अमित जाइनहिं बरनी ॥ 
कृपासिघु सित्र परम अगाधा | प्रगठट न कहेउ मोर अपराधा || 
संकर रुख अवलोकि भवानी । प्रभुगोद्चितजेउद्ददर्येंअ्॒कुलानी || 
निजअघधसमुमिनकछुकहिजाई | तप अबाँ इव उर अधिकाई ॥ 
सर्तिद्दे ससोच जानि बृषकेतू | कद्दी कथा सुदर सुख हेतू ॥ 
बरनत पंथ बिबिध इतिद्दासा | बिस्वनाथ पहुँचे कैल्ासा ॥ 
तहें पुनि संभु समुझि पन आपन | वैठे4ेवट तर करि कमलासन ॥ 
संकर सहज सरूप सम्द्वारा | लागि समाधि अद्धंड अपारा ॥ 
दे ०-सती बसह्धि कैलास तब अधिक सोचू मन माहिं | 

मरमु न कोऊ जान कछु नुग सम दिवस सिराह्ि ॥ 


शिव-बारात 


सिवद्धि सभुगन करहि सिंगारा | जटा मुकुट अह्नि मौरु सँवारा ॥ 
कुंडल कंकन पहिरे ब्यात्रा | तन बिभ्ूति पठ केहरि छाला ॥ 
ससि ललाट सुन्दर घर गंगा | नयन तीनि उपबीत भुजंगा || 
गरल कंठ उर नर सिर माला | असिव बेष सिवधाम कृपाला | 
कर त्रिसूल अरु डमरु बिराजा । चले बसह चढ़ि बाजहिंबाजा | 
देंखि सिवह्दि सुरत्रिय मुसुकाहीं | बर लायक दुलहिनिजग नाँदी॥ 
विष्नु बिरंचि आदि सुख्राता | चढ़ि चढ़ि बाहन चले बराता ॥| 
सुर समाज सब भाँति अनूपा | नदिं बरात दूलह अनुरूपा ॥ 


सिच धामज-कक्याण के घर । बसहई-बैल । 


( १२ ) 


दो०-विष्तु कहा अस बिहँसि, तव बोलि सकल, दिसिराज । 
बिलग़ बिज्ञग होइ चलहु सब्र निज़ निज सहित समाज, ॥ 
बर अनुद्वारि बरात न भाई | हेंसी करेहह्ु. पर पुर जाई ॥ 
वष्नु बचन सुनि सुरमुसुकाने | निजनिज सेनसह्ित विलग़ाने ॥ 
मनहीं मन महेसु मुसुकाहीं | हरि के विंग्य बचन नहिं जादी ॥ 
अति प्रिय बचन सुनत प्रियकेरे । भृन्निह्दि प्रेरि सकल गन टेरे ॥ 
सिव,अनुसासन सुनि सब आए | प्रभु पद जलज सीस तिन्द्द नाए।॥ 
नाना बाहन नाना बेप्ा | बिहसे सिर समाज निज देखा॥ 
कोउ मुखह्दीन बिपुल्ल मुख काह । बिनु पदकर कोउ बहु पद बाहू॥ 
बिपुलनयनकोउनयनबिहीना । रिश्पुष्टकोठउ अति तन ख़ीना ॥ 
छु०-तन खीन कोड अति पीन पावन कोउ अपावन गति घरें | 
भूषन कराल कपाल कर सब सब्य सोनित तन भरे || 
खर स्वान सुअर सृकालु मुख गन वेप अगनित को गने | 
बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहिं बने ॥ 
सो०-नाचहि गावहिं गीत परम तरंगी भ्रूत सब | 
देखत अति बिपरीत बोलह्ठि बचन बिचित्र विधि | 
जस- दूलहु तसि बनी बराता | कौतुक बिबिघ होहिमग जाता॥ 
इहाँ हिमाचल रचेउ बिताना | अति विचित्र नहिं जाइ बखाना॥ 
सैल सकल जहेँ लगि जग माही | लघु विसाल नद्विबरनिसिराढी॥ 
बन सागर सब नदी तलावा | हिमगिर सब कहूँ नेवत पठावा ॥ 


विग्य>व्यग । भुज्ञिहिइशिवजी का एक शण । सद्य सोनित- 
ताजा खुन | जिनसनप्रकार । से 


( १३ ) 


कामरूप सुन्दर तन धारी | सद्वित समाज सहित वर नारी॥ 
गए सकल तुद्विनाचल गेहा | गावहिं मंगल सहित सनेहा ॥ 
प्रथमहिं' गिरि बहु गृह सँवराए | जथाजोगु तहँ तहँ सब छाए॥ 
पुर सोभा अवलोकि सुहाई | लागइ लघु बिरंचि निपुनाई ॥ 
छुं०-लघु लाग विधि की निपुनता अवलोकि पुर सोमा सही । 
बन बाग कूृप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही ॥|, 
मंगल बिपुल तोरन पताका केतु गृद्द गृह सोहहों । 
बनिता पुरुष सुन्दर चतुर छुबि देखि मुनि मन मोहदीं |॥ 
दो ०- जगदंबा जहाँ अवतरी सो पुरु बरनि कि जाड़ | ; 

रिद्धि सिद्धि ध्ंपत्ति सुख नित नूतन अधिका३ ॥ 
नगर निकट बरात सुनि आई। पुर खरभरु सोभा अधिकाई ॥ 
करि बनाव सजि बाइन नाना | चले लेन सादर अगवाना ॥ 
द्वियें हरपे सुर सेन निहारी | हरिहि देखिअति भए खुखारी | 
सिव समाज जब खन लागे | बिडरि चले बाहन सब भागे ॥ 
धरि धीरजु॒ तहें रहे सपाने। बालक सब ले जीव पराने ॥ 
गएँ भवन पछुहिं पितु माता। कद्ृद्चिबचन भयकपित गाता ॥, 
कद्दिश्न काह कद्दि जाइ न बाता | जमकर घार किधौ बरि आता ॥ 
बरु बौराह बसहें असवारा | ब्याल कपाल बिभूषन छारा॥ 
छुं०-तन छार ब्याल कपाल भूषत नगन जटिल भयंकरा | 
संग भृत प्रेत पिसाच जोगिनि बिकट मुख रजनीचरा || 








धारच्सेना । 


( १४ ) 


जो जिञत रहिहि वरात देखत पुन्य बड़ तेदिकर सह्दी ॥ 
देखिहि सोउमाविवाहु घर घर बात असि लग्किन्द्र कही ॥ 


दो ०-समुक्ति महेस समाज सब जननि जनक मुसुकाद्िि | 
बाल बुकाए बिबिधर बिधि निडर होह डरु नाहि ॥ 


ने अगवान वरातहि आए | दिए सबहिं जनवास सुहाए ॥ 
मेनाँ सुम भारती सेंवारी | संग सुमंगल यावह्धि नारी ॥| 
कंचन थार सोइ बर पानी | परिछन चली हरहि हरघानी ॥ 
ब्िकट बेष रुद्रहिं जब देखा। अबलन्ह उर भय भयउ ब्रिसेषा॥ 
भागि भवन पैठीं अति त्रासा | गए महेसु जहाँ जनवासा ॥ 

. मेना इृदययेँ भयउ दुखु भारी | लीन्‍्ही बोलि गिरीसकुमारी ॥ 
अधिक सनेहँ गोद बैठारी | स्थाम सरोज नयन भरे बारी ॥ 
जद्विविधितुम्हहिरूपुअसदीन्हा। तेहिजड़वरुबाउरकस कीन्‍न्हा ॥ 
छुं०-कस कीन्ह बरु बौराह विधि जहि तुम्दहि सुन्दरता दई | 
जो फलु चह्तिअ सुरतरुद्दिं सो बरब्स बबूरहद्धिं लागई ॥ 

तुम्द सहित गिरि तें गिरों पावक जर्ों जलनिधि महूँ परो | 

घर जाउ अपजसु होठ जग जीवत बिबाहु न हाँ करों ॥ 


पृथवी-देवतादि की करुण पुकार 


बाढ़े खल बहू चोर जुआरा | जे लंपट परप्तन परदारा ॥ 
मानहिं मातु पिता नहिं देवा | साधुन्दह सन करवावह्ि सेवा ॥ 
'जिन्ह के यह आचरन भवानी । ते जानेहु निसिचरसब ग्रानी || 


हू. ४45») 


अतिसय देखि धम के ग्लानी | परम सभीत घरा अकुलानी ॥ 
(गरिसरि सिंघु मार नहिं मोही | जस मोहि गरुअएंकपर द्रोही ॥ 
सकल धर्म देखह बिपरीता | कद्दि न सकइ रावन मय भीता ॥ 
घेनु रूप धरि हृदयूँ बिचारी | गई तहाँ जहसुर मुनि मारी ॥ 
निज संताप सुनाएसि रोई | काहू तें कछु काज न होई ॥ 


छुं०-सुर मुनि गंधर्बा मिलि करि सर्बा गे बिरंचि के लोका | 
सेंग गोतनुधारी भूमि त्रिचारी परम बिकल मय सोका ॥ 
व्रह्माँ सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई | 
जा करि तें दासी सो अबिनासी हमरेउ तोर सहाई ॥ 


सो०-धरनि धरद्धि मन धीर कद्द बिरंचि हरिपद सुमिरु | 
जानत जन की पीर प्रभु भंजिहि दारुन बिपति ॥ 


बैठे सुर सब करहद्दिं विचारा | कहें पाइश प्रभु करिअ पुकारा ॥ 
पुर वैकुठ जान कह कोई [-कोउकहपयनिधिबस प्रभु सतोई॥ 
जाके हृदय भगति जसि ग्रीती | प्रभु तह प्रगट सदा तेह्धि रीती ॥ 
तेहि समाज गिरिजा में रहेऊ | अवसर पाइ बचन एक कहेझँ ॥ 
हरि व्यापक सबंत्र समाना | प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना |) 
देसकालदिसि बिदिसिहुमाहीं | कहहु सो कहाँ जहां ग्रभुनाहीं॥ 
अग जगमय सब रहित बिरागी । प्रेम ते प्रभु प्रगटड़ जिमिआगी॥ 
मोर बचन सब के मन माना साघु साघु करि ब्रह्म वखान। || 
दो०--सुनि बिरंचि मन इरप तन पुलकि नयन बह नीर | 
अस्तुति करत जोरि कर सावधान मातिधीर ॥ 


छुं०-जय जय घुरनायक जन, सुखदायक ग्रनतपाल भगवता ; 
गो द्विज द्वितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कंता |, 
पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानइ कोई | 
जो सहज कृपाला दीनदयाला करउ अनुग्रह सोई ॥ 
, जय जय अबिनासी सब घट बासी व्यापक परमानंदा । 
अबिगत गोतीत॑ चरित पुनीत॑ मायारहित मुकु दा ॥ 
जेंहि लागि बिरागी अति अनुरागी विगतमोहमूनिद्य दा । 
निसि बासर ध्यावहिं गुन-गन गावहिं जयति सच्चिदानंदा ॥ 
जेंह्दि सृष्टि उपाई त्रिबिध बनाई संग सहाय न दूजा। 
सो करउ अधारी चिंत हमारी जानिञ भगति न पूजा॥॥ 
जो भव भय संजन मुनि मन रंजन गंजन बिपति बरूथा | 
मन बच क्रम बानी छाड़ि सयानी सरन सकल सुरजूथा ॥ 
सारद श्रुति सेषा रिपय असेषा ज़ा कहूँ कोउनह्वि जाना | 
जेहि दीन पिश्ारे बेद पुकारे द्रव सो श्रीमगवाना | 
- भत्र वारिधि मंदर सब त्रिधि. सु दर गुनमंदिर सुख़पु जा । 
मुनि सिद्ध सकल सुर परम मयातुर नमत नाथु पद कंजा ॥ 

दो ०-जानि समय सुर मूमि सुनि. बचन समेत सनेह | 

गगनेगिरा गभीर भई हरनि सोक संदेढ ॥ 
_जनि डरपइ मुनि सिद्ध सुरेसा | तुम्हदहि लागिधरिहें नखेसा ॥ 
अंसन्ह सहित मनुज अवतारा | लेहउ दिनकर वंस उदारा। 
कस्यप अदिति महातप कीन्द्ा | तिन्ह कहूँ में पूरब बर दीन्‍्डा ॥ 
ते दसरथ कौसल्या रूपा | कोसलपुरी प्रगठ नरसृपा | 


( १७ ) 


(तिन्ह के गृह अवतरिहृद जाई | रघुकुलतिलक सो चारिउ भाइ३॥ 
नाग्द बचन सत्य सब करिहड | परम सक्ति समेत अवतरिहड || 
हरिहड सकल भूमि जेरुआई | निर्भय होह देव समुदाई ॥ 
गगन बज्ह्मवानी सुनि काना | तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना ॥ 
तब ब्रह्माँ घरनिद्दि समुकावा | अभय भई भरोस जियेँ आवा || 
दो०-निज लोकहि विरंचि गे देवन्ह 'इहड सिखाई । 

बानर तनु धरि धरि महि हरि पद सेवहु जाइ | 


रामजन्स 


छुं०--भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी | 
हरपित महंतारी मुंनि मन हारी अदूभुत रूप निहारी ॥ 
लोचन अमिरामा तनु घनस्यामा निज आयुव भुजचारी | 
भुपत्त बतमाला नयन बिसाला सोमार्सिधु खरारी ॥ 
कह दुड कर जोरी अस्तुति तोरी केद्षि ब्रिधि करों अनंता | 
माया गुन ग्यानातीत अमाना वेद पुरान भनता ॥ 
करुना सुखसागर सब गुन आंगर जेहि गाधहिं श्रुति संता | 
सी मम हित लागी जन अनुरागी भयउ ग्रगट श्री कंता ॥ 
अक्यांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहे | 
मम उर सो बासी यह उपहासी सुनते धीर मति थिर न रहैं ॥ 
उपजाजबग्यानाप्रभुमुतुकाना चरितबहुत् बिधि कीन्ह चहे | 
कद्दि कथा सुहाई मातु बुकाई जेद्दि प्रकार घुत प्रेम लह ॥ 


3 मल अल दलली 





कथा-कौसल्या के पूर्व अन्स की कथा । 


५. जा 7) 


माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा। 

कीजें सिसुलीला अति प्रियमीला यह सुख परम अनूपा | 

सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूपा 

यह चरित ज गावद्वि हरिपद पावहिं ते न पर्रद्दे भवकूपा ॥ 
दो०-विग्र घेनु सुर संत हित लीन मनुज अबतार | 

निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार | 


५ 


परशुराम-लच्मण-संचाद 


समाचार कहि जनक सुनाए | जेहि कारन महीप सब आए ॥ 
सुनतबचन फिरि अनत निहार | देखे चाप खंड मह्दि डारे ॥ 
अति रिस वोले बचन कठोरा | कहु जड़ जनक धनुप के तोरा ॥ 
वेगि देखाउ मृह्ठ न त आजू | उलटउ मह्दिजहँ लगि तव राजू | 
अति डरु उतरु देत नृप नाहीं | कुटिल भ्ृप दरषे मन माही | 
सुर मुनि नाग नगर नर नारी | सोचह्ठि सकल त्रास उर भारी ॥ 
मन पछिताति सीय महतारी | विधि अब सँवरी बात बिगारी॥ 
भुगृपति कर सुभाउ सुनि सीता | अरघ निमेष कलप सम बीता ॥ 
दो०-सभय विलोके लोग सब जानि जानकी भीरु | 

हृदर्य न दरपु विघादु कछु बोले श्रीरघुबीरु ॥ 
नाथ सभुधनु भजनिहारा । होइह्वि केउ एक दास तुम्हारा || 
आयसु काह कहिआ कित मोह्दी । सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही ॥ 
सेवक सो जो करे सेवकाई | अरि करनी करि करिअ लराई॥, 


( १६ ) 


सुनहु राम जेद्दि सिवधनु तोरा | सहसबाहु समसो रिपु मोरा | 
सो बिलगाउ बिहाइ समाजा | न त मारे जेहहि सब राजा ॥ 
सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने | बोले परसुधरद्धि अपमाने ॥ 
बहु धनुहीं तोरों लरिकाई | कक्‍्ट्रैनअसिरिसकीन्दिमोसाई ||; 
एह्वि घनु पर ममता केह्दि हेतु | सुनि रिसाइ कह भ्ृगुकुलकेतू ॥ 
दो ०-रे नृपबालक काल बस बोलत तोहि न सँमार | 

धनुद्दी सम तिपुरारि घनु बिदित सकल संसार || 


लखन कहा हेँसि हमर जाना | सुनहु देव सब धनुष समाना || 
का छुति लाभु जून धनु तोरें | देखा राम नयन के भोरें ॥ 
छुआअत दूट रघुपतिहि न दोस्‌ । मुनि बिन्नु काजकरिअकतरोस्‌ | | 
बोले चितड परसु की ओरा | रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा ॥ 
बालकु बोलि वधऊँ नहिं तोही | केवल मुनि जड जानदि मोही ॥ 
बाल ब्रह्मचारी अति कोही | बिस्व विदित छुत्रियकुल द्रोही |। 
मुजबल भूमि भ्रूप बिनु कीन्ही | विपुल बार मह्दविदेवन्द दीन्दी | 
सहसबाहु भुज छेंदनिहारा | परसु विलोकु महीपकुमारा ॥' 
दो०-मातु पितहि जनि सोचबस करसि महोस किसोर | 

गर्भनद्द के अमंक दलन परसु भोर अति घोर ॥ 
बिद्सि लखनु बोले मृदु वानी | अहो मुनीसु मह्दा भटमानी | 
पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू | चहत उड़ावन फूँ कि पहारू ॥ 


इह्दों कुम्हड्बतिया कोउ नाहीं | जे तरजनी देखि मरि जा ॥ 
है 2 2 2 कि 2 3 मम 2 
जूनन्पुराना । नयन के भोरें>नवीन के धोखे से। अभंक-शिज्ु । 


६ हक ) 


द्रेखि कुठार संरासन बाना। मैंकछु कहा सहित अभिमाना॥ 
-भ्वगुसुत सम॒ुझि जनेउ बिलोकी। जो कछु कहह सह रिसरोकी| 
सुर मद्दिसुर हरिजन अरु गांई | इमरें कुल इन्‍्ह पर न सुराई॥ 
बर्घे पापु अपकीरति हारे | मारतहूँ पा परिञ्र तुम्हार ॥ 
कोटिकुलिंसंसम बचनु तुम्हारा । ब्यर्थ धंरहु धनु बान कुठारा ॥ 
दो०-जों बिलोकि अनुचित कहेउँ छुमहु मद्दामुनि धीर । 
सुनि सरोप शरूगुबंसमनि बोले गिरा गभीर ॥ 
कौसिक सुनहु मंद यहु बालकु | कुटिलकालबसनिजकुलघालकु॥ 
-भानु बंस राकेस कलंकू। निपठ निरंकुस अबुघ असंकू ॥ 
काल कवलु होइहि छुन माहों। कहरडँपुकारि खोरिमोहिनाहीं॥ 
-तुम्ह हटकहु जो चहह्ु उबारा । कहि ग्रतापु बलु रोषु हमारा ॥ 
लखन कहे उ मुनि सुजसु तुम्हारा | तुम्दद्दि अछुत को बरने पारा ॥ 
-अपने मु ह तुम्दह आपनि करनी | बार अनेक भाँति बहु बरनी ॥ 
नहिं संतोषु त पुनि कछु कदहू । जनि रिस रोकिदुसद दुख सदह्ू। 
-बीर ब्रती तुम्ह धीर अछोमा | गारी देत न पावहु सोभो ॥ 
दो०-सूरु समर करनी करहिं कद्धि न जनावहि आप। 
विद्यमान रन पाइ रिपु कायर कथहि ग्रतापु ॥ 
तुम्ह तो कालु हाँक जनु लावा। बार बार|मोहि लागि बोलावा॥ 
छुनत लखन के बचन कठोरा | परसु सुधारि घरेठ कर घोरा ॥| 
अब जनि देइ दोसु मोहि लोगू | कटठुबादी बालकु बधजोगू ॥ 
“बाल बिलोकि बहुत मैं वाँचा | अब यहु मरनिहार भा साँचा ॥ 
-कौसिक कहा छुमिआ अपराधू'। बाल दोष गुन गनहिं' न साधू ॥ 


( २१ ) 


खर कुठार में अकरुन कोही | आगे अपराधी मुरुद्रोही ॥ 
उतर देत छोडर्ड बिनु मार। केवल कौसिक सील तुम्हारे ॥ 
न त एड्डि काटि कुठार कठोरे | गृुरुद्दि उरिन होतेउ श्रम थोरे ॥ 
दो०-गाण्सिनु कह इृदय हँसि मुनिद्दि हरिअरह घूक | 
अयमय खाँड न ऊखमय अजहेँ न बूक अबू ॥ 
कहेउ लखन मुनि सील तुम्दारा। को नहिं जान विदित संसारा || 
माता पितष्टि उरिन भए नीके। गुरु रिनु रहा सोचु बंड जीके ॥ 
सो जनु हमरेदहि माथे काढ़ा | दिन चलि गए ब्याज बड़ बाढ़ा ॥ 
अब आलनिश्न व्यवहरिआ बोली | तुरत देउ में थैली खोली ॥ 
सुनि कठु वचन कुठार सुधारा । हाय हाय सव सभा पुकारा ॥ 
आगुवर परसु देखावहु मोद्दी | विग्र बिचारि बच जृपद्रोही ॥ 
मिले न क्‍वब॒हुँ लुभठ रन गाढ़े | द्विज देवता घरहि के बाढ़े ॥ 
अनुचित कद्ठि सब लोग पुकारे | रघुपति सयनहिं लखनु नेवारे | 
दो०-लखन उतर आहइति सरिस भ्गृबर कोपु कसानु । 
बढत देखि, जल सम बचन बोले रघुकुल भानु ॥ 

नाथ 'करहु वालक पर छोहू । सूध दूधमुख करित्र न कोह ॥ 
जो पै प्रभु ग्रभाउ कछु जाना | तौ कि वराबरि करत अयाना || 
जौ लरिका कछु अचगरि करहीं । गुर पितु मातु मोद मन भरहीं ॥| 
करिआअ कृपा सिसु सेवक जानी | तुम्ह सम सील धीर मुनिग्यानी॥ 
राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने | कह्चि कछुलखन बह रिमुसुकाने॥ 
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अयसयन्‍फौलाद की बनी हुईं।| खाँढ़-(श्लेष) तलवार, शक्कर । 
ड्यवह रियानहिसाब करनेवाला । 


( २२ ) 


हँसत देखि नख सिख रिस व्यापी | राम तोर श्राता बड़ पापी ॥ 
गौर सरीर स्थाम मन माही | कालकूटमुख पयमुख नाहों ॥ 
सहज टेढ़ अनुहरइ न तोही | नीचु मीचू सम. देख न मोही ॥ 
दो०-लखन कहेउ हंसि सुनह मुनि क्रोधु पाप कर सूल | 

जेद्दि बल जन अनुचित करहिं चरहिं बिस्व प्रतिकूल | 
मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया | परिहरि कोपुकरिआ अब दाया॥ 
टूट चाप नहिं जुरिद्ि रिसाने | वेठिआ होइढि. पाय पिराने ॥ 
जो अति प्रियतो करिशञ्र उपाई | जोरिश्न कोउ बड़गुनीबोलाई ॥ 
बोलत लखनहि जनकु डेराहीं। मष्ट करहु अनुचित भल नाहीं ॥ 
थर थर काँपहि पुर नर नारी। छोट कुमार खोंट बड़ भारी ॥ 
भगुपतिसुनिसुनि निरमयबानी | रिस तन जरइ होइ वल हानी॥ 
वोले रामहि देइ निदह्दोरा | बच विचार बंधु लघु तोरा ॥ 
मनु मलीन तनु सुन्दर कैसे | विष रस भरा कनक घटु जैसे ॥ 
दो०-सुनि लछिमन बिहसे बहुरि नयन तरेरे राम । 

गुर समीप गवने सकुचि परिहरि बानी बाम॥ 
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597 लक््मण का माता से बिदा माँगना 


मॉगहु बिदा मातु सन जाई | आवहु वेगि चलहु बन भाई ॥ 
मुदित भए सुनि रघुबर बानी | मयउ ल्ाम बड़ गइ बड़ि हानी ॥ 
हरपित हृदय मातु पद्धि आए । मनहुँ अंध फिर लोचन पाए ॥ 





मष्ट करहइच्चुप रहिए । 


( २३ ) 


जाइ जननि पग नायउ माथा | मनु रघुन दन जानकि साथा || 
पूछे मातु मल्िन मन देखी | लखन कद्दी सब कथा बिसेषी ॥ 
गई सहमि सुनि बचन कठोरा | म्गी देखि दव जनु चह्ु ओरा ॥ 
लखन लखेउ भा अनरथ आजू | एहि सनेह बस करब अकाजू | 
मागत बिदां समय सकुचाहीं | जाइ संग विधिकद्दि हिकि नाहीं॥ 
दो०--समुम्रि सुमित्राँ राम सिय रूपु सुसीलु सुभाउ। 

नृुप सनेहु लखि घुनेउ सिरु पापिनि दीन्ह कुदाउ ॥ 
धीरजु धरेड कुअबसर जानी | सहज सुहृद बोली मृदु बानी ॥ 
नात तुम्दारि मातु वेदेही | पिता रामु सब भॉति सनेही ॥ 
अबध तहाँ जहाँ राम निवासू | तहँँई दिवसु जह भानु प्रकास्‌ ॥ 
जों पै सीय रामु बन जाहीं | अवध तुम्हार काजु कछु नाहीं ॥ 
गुर पितु मातु बंधु सुर साई । सेइ्भ्रहिं सकल ग्रान की नाई ॥ 
रामु प्रानप्रिय जीवन जी के | स्वारथ रहित सखा सबही के ॥ 
पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते | सब मानिअदह्ठि राम के नाते ॥ 
अस जियेँ जानिसंग बन जाह्ू | लेहु तात जग॒जीवन लाह ॥ 
दो०-भूरि भाग भाजनु भयहु मोहि समेत बलि जाउ । 

जौ तुम्दरे मन छाड़ि छलु कीन्द्द राम पद ठाउ ॥ 
पुत्रती जुबती जग सोईं। रघुपति भगतु जाखु खुत होई ॥ 
नतरु बॉक भलि बादि बिआनी | राम बिमुख सुतर्ते द्वित जानी [| 
तुम्हरेद्टि भाग रामु बन जाहोीं | दूसर हेतु तात कछु नाहीं ॥ 
सकल सुकृत कर बड़ फलु एहू | राम सीय पद सहज सनेह ॥- 

ण हवन दावाग्नि। वाठिल्‍्व्यय।.........-. 


( २४ ) 


गगु रोपु इरिषा मद्ु मोहू | जनि सपनेहेँ इन्ह के बसहोहू ॥ 
सकल प्रकार बिकार विहाई | मनक्रम बचन करेहु सेवकाई ॥ 
तुम्ह कहँ बन सब भाँति सुपास्‌ । सेंग पितुमातु रामु सिय जासू ॥ 
जेहिं न रामु बन लह॒हिं कलेसू | सुत सोइ करेहु इद्वह उपदेस ॥ 
छुं०--उपदेसु यह जेहि तात तुम्हरे राम सिय सुख पावहों। 
पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन विसरावहीं ॥ 
तुलसी प्रभुद्ि सिख देह आयसु दीन्ह पुनि आसिष दई। 
रत होठ अबिरल अमल सिय रघुवीरपन नित नित नई ॥ 


सो०--मातु चरन सिरु नाइ चले तुरत संकित हृदय । 
बागुर विषम तोराइ मनहूँ भाग मृगु माग बस ॥ 


मु भ्त् ल्‍् हे, जदायु रांवरणा -युद्ध 


हा जग॒ एक बीर रघुराया | केहि अपराध विसारेहु दाया ॥ 
आरात हरन सरन सुखदायक । हवा रघुकुल सरोज दिननायक ॥ 
हा लछिमन तुम्हार नहिं दोसा | सो फल पायउ कीन्हेउ रोसा॥ 
बिबिध बिलाप करति वैदेही | भ्ूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही ॥ 
बिपति मोरि को प्रभुहि सुनावा | पुरोडास चह रासभ खावबवा ॥| 
सीता कै विलाप छुनि भारी | भर चराचर जीव दुखारी ॥ 
गीधराज सुनि आरत बानी । रघुकुल तिलकनारि पहिचानी ॥ 
अधम निसाचर लीन्हें जाई | जिमिमलेछु बस कपिला गाई ॥ 








बागुर ८ फंदा पुरोडास> यज्ञ का अन्न । 7 


( २४ ) 


सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा | करिहउ जातुधान कर नासा ॥ 
घावा क्रोबबंत खग कैसे | छूटइ पबि परबत कहें जैसे ॥ 
रे रे दुष्ट ठाढ किने होही | निर्मम चलेसि न जानेहिमोदही|| 
आवत देखि कृतांत समाना। फिरि दसकंधर कर अनुमाना ॥| 
की मैनाक कि खगपति द्वोई | ममत्रल जानि सद्वित पति सोई॥ 
जाना जरठ जटायू एडा | मम कर तीरथ छाँडि्हि देहा ॥ 
सुनत गीध क्रोधातुर धावा | कह सुनु राव़न मोर सिखावा ॥ 
तजिजानकिहि कुशल गृह जाहू । नाहि'त अस होइहि बहुबाहू ॥ 
राम रोप पावक अति थघोरा। होइदि सकल सलमभ कुज्न तोर॥ 
उतरू न देत दसानन जोबा । तबहिं गीध घावा करि क्रोधा ॥ 
धरिकच विरथ कीन्ह महि गिरा । सीतहिं राखिगीध पुनि फिरा ॥ 
चोचन्द मारि बिदारेसि देहीं | दंड एक भई मुरुछा तेही ॥ 
तबसक्रोधनिसिचरखिसिआना । काढ़ेसि परम कराल कृपाना ॥ 
काटेसि पंख परा खग घरनी | सुमिरि राम करि अद्भुतकरनी ॥ 
सीतहि जान चढ़ाइ बहोरी । चला उताइल त्रास न थोरी ॥ 
करति बिलाप जाति नम सीता । ब्याध त्रिबस जनु मृगी सभीता ॥ 
गिरि पर बैठे कपिन्ह निदारी | कद्ठि हरि नाम दीन्हपट डारी ॥| 
एट्टि बिधि सीतद्दि सो लै गयऊ | बन असोक महें राखत भयऊ ॥ 
दो०--द्वारि परा खल बहु बिघध भय अरु प्रीति देखाइ | 
तब असोक पादप तर राखिसि जतन कराइ 


पद्चि ८ वच्ध । कृताँत -अमराज | सदभ- पर्तिगा । कच< बाल ॥ 
बिरथ ८ रथ रहित ।॥ 


( २६ ) 
' »” आतु-बर्णान 


सु दर बन कुसुमित अति सोमा । गुजत मधुप निकर मधु लोभा॥ 
कंद मृल फल पत्र सुहाए | भए बहुत जब ते पु आए॥ 
देखि मनोहर सैल अनूपा। रहे तहेँ अनुजसद्दित सुरभूपा॥ 
मधुकर खग मृग तन घरि देवा । करहिं सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा॥ 
मंगलरूप भयश्ध बन तब ते | कीन्ह निवास रमापति जबते॥ 
फटिक सिला अति सुश्र सुहाई। खुख आसीन तहाँ दो भाई ॥ 
कहत अनुज सन कथा अनेका | भगति विरति तृपनीति विवेका ॥ 
बरषा काल मेष नमभ छाए | गरजत लागत परम सुद्वाए ॥ 


दो०-लछिमन देखु मोर गन नाचत वारिद पेखि | 
गृद्दी विरति रत हरप जस बिष्नुमगत कह देखि ॥ 


घन धमंड नभ गरजत घोरा | प्रिया हीन डरपत मन मोरा ॥ 
दामिनि दमक रह न घन माही | खल के प्रीति जथा थिर नाहां॥ 
बरषह्टिं जलद भूमि निशञराएँ | जथा नवहिं बुध बिद्या पाएं | 
बूँद अधात सहहिं गिर कैसे | खल के बचन संत सह्द जैसे ॥ 
छुद्र नदी भरि. चली तोराई | जस थोरेहँ धन खल इतराईं॥ 
भूमि परत भा ढाबर पानी | जनु जीवद्धि माया लपठानी ॥ 
समिटिसमिटिजलभरहितलावा।| जिमि सदगुन सज्जन पह्धि आवा॥ 





ढाबर ८ गेंदुला । अचल + आवागमन से मुक्त । 


( २७ ) 


दो०-इरित भूमि तृन संकुल समुझ्ति परहिं नहिं पंथ | 

जिमि पाखंड बिब्राद ते गुत् होहि सदग्रंथ ॥ 
दादुर धुनि चहँ दिसा सुहाई | वेद पढ़ढि जनु बटु समुदाई | 
नत्र पक्षव भए विटठप अनेका । साधक मन जस भिलेंबिवेका ॥ 
अरे जवास पात बिनु भयऊ | जस सुराज खल उद्यम गयऊ ॥ 
खोजत कतहेुँ मिलइ नहिं घूरी | करइ क्रोध जिमि धरमह्ि दूरी ॥ 
ससि संपन्न सोह महि कैसी | उपकारी के संपति जैसी ॥ 
निसि तम घन खद्योत बिराजा | जनु दंभिन्द कर मिलासमाजा॥ 
महादृष्टि चलि फूटि,किआरीं | जिमिसुतंत्र भर बिगरहिनारी ॥ 
कृपी निरावहिं चतुर किसाना | जिमिबुधतजहिं मोहमद माना || 
देखिञआत चक्रबाक खग नाहीं। कलिहि पाइ जिमि धम पराहीं॥ 
ऊपर बरषइ तृन नहिं जामा |जिमिहरिजनहियंउठपजन कामा || 
विविध जंतु संकुल महि भ्राजा। प्रजा बाढ जिमि पाइ सुराजा ॥ 
जहें तहें रहे पथिक थकि नाना | जिमि इंब्रियगन उपजे ग्याना ॥ 


दो ०-कबहु प्रबल बह मारुत जह तहाँ मेघ बिलाहिं | 
जिमि कपूत के उपर्जे कुल सद्धर्म नसाहि ॥ 
कबहेूँ दिवस महँ निबिड़ तम कबहुँक प्रगट पतंग | 
बिनसइ उपजड़ ग्यान जिमि पाइ कुसंग सुसंग ॥ 
चरषा बिंगत सरद रितु आई | ल्िमन देखहु परम सुहाई ॥ 
कूलें कास सकल महि छाई । जनु बरपाँ कृत ग्रगट बुढ़ाई ॥ 





अक-मदार । सखि ८ अन्न । घतंग > सूर्य । 


( २८ ) 
उदित अगस्ति पंथ जल सोहा | संत इृदय जस गत मद मोद्वा ॥ 


रस रस सूख सरित सर पानी । ममतात्यागकरहिजिमिग्यानी | 
जानि सरद रितु खंजन आए | पाइसमय जिमि सुक्त सुदाए ॥ 
पंक न रेनु सोह असि धरनी । नीति निपुननृपके जसि करनी॥ 
जल संकोच बविकल भई मीना । अबुब“कुटुम्बी जिमि घनद्दीना ॥ 
विनु घन निर्मल सोह अकासा । हरिजनइवपरिहरि सब आसा ॥ 
कहुँ कहे बृष्टि सारदी थोरी | कोउ एकपावभगतिजिमिमोरी ॥ 


द्‌ ०-चले हरपि तजि नगर नृप तापस बनिक भिखारि | , 
जिमि हरिभगति पाइ श्रम तजहि आश्रमी चारि ॥ 


सुखी मीन जे नीर अगाधा। जिमिहरि सरन न एकउ बाधा ॥ 
फूले कमल सोद्द सर कैसा | निगु न त्रह्म सगुन भए जैसा ॥ 
गु जत मधुकर मुखर अनूपा | सुन्दर खग रब नाना रूपा॥ 
चक्रवाक मन दुख निसि पेखी | जिमि दुज न पर संपति देखी ॥ 
चातक रठत तृपा श्रति ओही | जिमि सुख लहइ न संकर द्ोही ॥ 
सरदातप निसि सप्ति श्रपहरई | संत दरस जिमि पातक टरई ॥ 
देखि इन्दु चकोर समुदाई | चितवर्हिंजिमिहरिजनहरिपाई॥ 
मसक दंस बीते हिम त्रासा | जिमिद्विजद्रोहकिएं कुलनासा ॥ 


दो०-शभ्रूमि जीव संकुल रहे गए सरद रितु पाइ। 
सदगुर मिले जाहिं जिमि संसय भ्रम समुदाइ ॥ 





भूमि जीव संकुल रहेन्चर्षरा के कारण एथ्वी में भर गए जीव । 


€ रुंएई ) 
विभीषण का रावण को समकाना 


अवसर जानि बिभीषनु आवा | श्राता चरन सीसु तेहिं नावा ।॥ 
पुनि सिरु नाइ बैठ निज आसन | बोला बचन पाड़ अनुसासन || 
जो क्रपाल पू छिंह मोद्दि बाता | मति अनुरूप कहऊ हित ताता॥ 
जो आपन चाहे कल्याना | सुजसु सुमति छुभगति सुखनाना॥ 
सो परनारि लिलार गोसाई | तजउ चउधि के चंद की नाइ ॥ 
चौदह भुवरन एक पति होई । प्तद्रोह तिष्ठह नहिं सोई ॥ 
गुन सागर नागर नर जोऊ।| अलप ज्ञोभ भल कह न कोऊ॥ 


दो ०-काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक्क के पंथ। 
सब परिहरि रबुबीरहि भजहु भजद्दि जेहि सत ॥ 


तात राम नहिं नर भूवाला | भुवनेस्वर कालहु कर काला ॥ 
ब्रह्म श्रनामय अज भगवंता | ब्यापक श्रजित अनादि अनंता॥ 
गो हिज धेनु देव हितकारी | कृपासिधु मानुष तनुधथारी ॥ 
जन रंजन भजन खल ब्राता | बेद धर्म रच्छुक सुनु श्राता ॥ 
ताहि बयरु तज्ि नाइअ माथा | प्रनतारति भंजन रघुनाथा ॥, 
देह नाथ प्रभु कहूँ बैदेही | मजहु राम बिनु हेतु सनेद्ी ॥ 
सरन गएं अमु ताह न त्यागा। बिस्व॒द्रोह्द कृत अघ जेहि ज्ञागा ॥ 
जासु नाम त्रय ताप नसावन | सोइ ग्रझुु प्रगठ समुझु जिय रावन|॥ 


लिलखार-ललाट (सुख) । तिष्ट-ठह्रर सकता । झनामय-निर्विकार ४ 
न्राता-समूह । 


( ३० ) 


दो०-बार वार पद लागर्ड बिनय कर दससीस | 
परिद्दरि मान मोह मंद भजहु कोसलाधीस ॥ 
मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि पठई यह बात। 
तुरत सो में प्रभु सन कही पाड़ सुअवसरु तात ॥ 


माल्यवंत अति सचिव सयाना | तासु बचन सुनि अति सुख माना 
त्तात अनुज तब नीति विभूषत्र | सो उर घरहुजोी कहत विभीपन॥ 
'रिपु उतकरप कहत सठ ढोऊ । दूरि न करह इहॉ हुइ कोऊ ॥ 
माल्यवंत गृह गयउ बहोरी | कहड़ विभीषनु पुनि कर जोरी ॥ 
'सुमति कुमति सब के उर रहद्दीं | नाथ पुरान निगम अस कहीं || 
जहाँ मुमति तहाँ संपति नाना | जहाँकुमतितहँबिपति निदाना॥ 
तब उर कुमति बसी विपरीता | हित अनकद्वित मानहव रिपुप्रीता॥ 
कालराति निम्चिचर कुल केरी | तेहि सीता पर ग्रीति घनेरी ॥ 


'दोो ०-तात चरन गहि मांग राखहु मोर दुलार। 
सीता देह राम कह/ुँ अहित न होइ तुम्हार ॥ 
चुध पुरान श्रुति समत बानी | कही विभीषन नीति बखानी ॥ 
सुनत दसासन उठा रिसाई । खल तोहि निकटमृत्यु अब आई 
जिअसि सदा सठ मोर जिशआवा | रिपु कर पच्छु मूड तोहि भावा॥ 
कहसिनश्ल अस को जग माहीं ।भुज् बल जाहि जिता मै नाहीं॥ 
मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती | सठ मिलु जाइतिन्द हि कहुनीती॥ 
अस कहि कीन्हेसि चरन ग्रहारा। अनुज गह्दे पद बारहि बारा॥| 
उमा संत कई इहइ बड़ाई | मंद करत जो करइ भलाई ॥ 


( ३१ ) 


तुम्ह पितु सरिस मलेहि मोहि मारा। रामु भजे द्वित नाथ तुम्हारा ॥ 
सचिव संग लै नम पथ गयऊ | सबहदि छुनाइ कहत अस मयऊ॥ 


दो०-रामु सत्यसंकल्प प्रभु सभा कालबस तोरि। 
मैं रघुबीर सरन अब जाउ देहु जनि खोरि ॥ 


घिभीषण का राम को शरण में नाना 


कह सुग्रीव सुनह रघुराई। आवबा मिलन दसानन भाई ॥ 
कद्द प्रभु सखा ब॒ुक्िए काह्या | कदृइ कपीस सुनह नरनाहा ॥ 
जानि न जाइ निसाचर माया | कामरूप केद्धि कारन आया ॥ 
सद हमार लेन सठ आवबा | राखिअ बॉधि मोहि अस भावषा।| 
सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी। मम पन सरनागत भयहारी ॥ 
सुनि प्रभु वचन हर॒प हतुमाना | सरनागत बच्छुल भगवाना || 


दो०-सरनागत कहूँ जे तजहिं निज अनद्वित अनुमानि ) 
ते नर पावर पापमय तिन्हद्धि बिलोकत द्वानि ॥ 


कोटि बिग्र बध लागहद्धि जाहू | आएं सरन तज् नहिं ताह ॥ 
सनमुख होइ जीव मोहि जबदहीं | जन्म कोटि अघ नासहि तबहीं॥ 
पापवंत कर सहज सुभाऊ | भजनु मोर तेहि भाव न काऊ।॥ 
जो पै दुष्टद्ृदय' सोइ छहोई। मोरें सनमुख आवब कि सोई॥ 
निर्मल मन जन सो मोहि पाता | मोहि कपट छुल छिद्र न भावा॥ 
भेद लेन पठवा दससीसा | तबहूँन कछु भय द्वानि कपीसा॥ 


( ३२ ) 
जग महँ सखा निसाचर जेते | लद्िमनु हनइ निमिष महुँतेते || 
जो समीत आवा सरनाईं | रखिदड ताहि श्रान की नाइ॥ 


दो०-उमय भाँति तेहि आनह हेसि कद्द कृपानिकेत | 
जय क्ृपाल कहि कपि चले अंगद हनू समेत ॥| 
सादर तेहि आगे करि वानर । चले जहाँ रघुपति करुनाकर॥ 
दूरिदि ते देखे द्वी श्राता। नयनानंद दान के दाता॥ 
बहुरि राम छुविधाम बिलोकी | रहेड ठटुकि एकटक पल रोकी ॥ 
भुत् प्रढ्ंब कंजारुत लोचन | स्यामज्ञ गात प्रनत भय मोचन ॥ 
सिंध कंच आयत उर सोहा | आनन अमित मदन मन मोद्दा || 
नयन नीर पुलकित अति गाता | मन घरि धीर कही मृदु बाता॥ 
नाथ दसानन कर मैं श्राता । निसिचर बंत जनम सुरत्राता॥ 
सहन पापश्रिय तामस देहा। जथा उल्ूकहि तम पर नेहा ॥ 
दो०-श्रवन सुजसु सुनि आयजेँ प्रभु भंजन भव भीर। 
त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर ॥ 
अस कह्ठि करत दंडवत देखा । तुरत उठे प्रभु हरष बिसेखा ॥ 
दौन वचन सुनि प्रमु मन मावा | भुन बिसाल गहि इृद्यें लगावा| 
अनुज सद्वित मिलि ढिय बैठारी | बोले बचन भगत भयहारी ॥ 
कह लकेस़॒ सहित परिवारा | कुसल कुठाहर बास तुम्हारा ॥ 
खल मंडली वसह दिनु राती | सखा धरम निबहइ केहि भाँती ॥ 
मे जानउँ तुम्हार सब रीती | अति नय निपुन न भाव अनीती॥ 





नयल्‍जञनी दि । 


अर 
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बरू भल बास नरक कर ताता | दुष्ट संग जनि देइ विधाता ॥| 
अब पद देखि कुसल रघुगाया | जॉतुम्हर्हीन्द्धि जानिजनदाया॥ 
दो ०-तव लगि कुसल न जीव कहें सपनेहें मत बिश्राम | 
नब लगि मजत न राम कहूँ सोक घाम तजि काम ॥ 
तथ लगि हृदय वसत खल नाना | लोभ मोह मच्छुर मद माना ॥ 
जब लगि उर न बसत रघुनाथा । घरें चाप सायक कटि भाथा ॥| 
ममता तरुन तमी ऑधिशआरी | राग हप उलूक सुखकारी ॥ 
तब लगि वसति जीव मन मार्दी | जबलगि प्रमु अ्तापरवि नाहीं॥ 
अतब्र मैं कुसल मिटे मय भारे | देखि राम पद कमल तुम्हारे ॥ 
तुम्द क्रपाल जापर अनुकूला । ताहि न ब्यापत्रिविध भवसूला॥ 
है निसिचर अति अ्धम सुमाऊ | सुभ आचरनु कीन्द्द नहिंकाऊ| 
जास रूप मुनि ध्यान न आवा। तेहिंग्रभुद्दरफिद्ददर्य मी हिलावा॥ 
दो०-अदोभाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुज। 
देखे नयन वचिरंचि सिव सेब्य जुगल पद कज ॥ 
सनहु सखा निज कहड़ें छुभाऊ | जान भुसु डि संभु गिरिजाऊ ॥ 
जाँ नर होइ चराचर द्वोही। शआावै समय सरन तकि मोद्दी ॥ | 
तजि मद मोइ कपठ छुल नाना । करउं सथ तेहि साधु समाना ॥ 
जननी जनक बंघु सुत दारा | तनुघनुभवन सुहदय परिवारा॥ 
सब कै ममता ताग बटोरी | मम पद मनहि बाँध बरि डोरी ॥ 
समदरसी इच्छा कछु नादीं | दरष सोक मयनहिं मनमादीं ॥ 


भाथान्तरकस । त्रिविधन्तीन प्रकार के ( आध्यात्मिक, आदि- 
दजविक, आदि भौतिक )। सयच्शीघ्र । 


( ३४ ) 


अप सजन मम उर बस कैसें | लोमी हृदय वसइ घनु जैसे ॥ 
तुम्द सारिखे संत प्रिय मोरे | धरउँं देह नहिं आन निहोरे ॥ 


दो०-सगमन उपासक परहित निरत नीति इढ़ नेम | 

ते नर ग्रान समान मम जिन्द के द्विज पद ग्रम ॥ 
सुनु लकेस सकल गुन तोरें । ताते तुम्ह अतिसय प्रिय मोरे | 
राम बचन सुनि बानर जूथा | सकल कहहिं जय कृपा बरूथा॥ 
सनत विभीषनु प्रभु कै बानी | नहिं अधात श्रवनाग्त जानी ॥ 
पद अंबुज गद्दधि बारह्धि बारा। हृदय समात न प्रंमु अपारा ॥ 
सनहु देव सचराचर स्वामी | प्रनतपाल उर अतरजामी || 
र कछ ग्रथम वासना रही | ग्रभु पद प्रीति सरित सो बही ॥ 
अब कृपाल निज समगति पावनी | देह सदा सिव मन भावनी ॥ 
एवमस्तु कदि प्रभु रनधीरा। मागा तुरत सिंधु कर नीरा ॥ 
जदपि सखा तव इच्छा नाहीं | मोर दरसु अमोध जग माहीं ॥ 
असकह्ठि राम तिलक तेहिसारा । सुमन दृष्टि नम मई अपारा ॥ 


दो०-रावन क्रोध अनल निज स्वास समीर प्रचंड । 
जरत बिभीषनु राखेउ दीन्हेउ राजु अखंड ॥ 
जो संपति सित्र रावनद्दि दीन्हि दिएँ दसमाथ | 
सोइ संपद। विभीषनद्धि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ 
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बरूधानराशि, समूद । निजज्अपनी ( विभीषण की ) 


( ३५ ) 
अंगद-रावण-संवाद 


बंदि चरन उर घरि प्रभुताई | अंगद चलेउ सबहद्धि सिरु नाई || 
प्रभु प्रताप उर सहज असंका | रन बॉकुरा बालिसुत बंका ॥ 
पुर पंदतः रावन कर बेटा। खेलत रहा सो होइ गे भेटठा ॥ 
वातहिं बात करप बढ़ि आई | जुगल अतुल वल पुनि तरुनाई || 
तेद्दि अंगद कहूँ लात उठाई | गहि पद पटकेउ भूमि भवाँ३ई ॥ 
निसिचर निकर देखि भट भारी | जहें तहँ चले न सकहिं पुकारी ॥ 
एक एक सन मरमु न कहदीं | समुझ्ति तासु बध चुप करि रहहीं॥ 
भयउ कोलाहल नगर मकारी | आवा कपि लंका जेहिं जारी ॥ 
अब धो कद्दा करिद्दि करतारा | अति सभीत सब करहिं बिचारा ||, 
बिनु पूछें मगु देहि दिखाई । जेंहि विलोक सोइ जाइ छुखाई ॥ 


दो०---गयउ सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज | 
सिंह ठवनि इत उत चितव धीर बीर बल पुज ॥ 


तुरत निसाचर एक पठावा | समाचार रावनहिं जनावा ॥॥ 
सुनत विहँसि बोला दससीसा | आनहु बोलि कद्दाँ कर कीसा || 
आयसु पाइ दूत बहु धाए। कपिकु जरहि बोलि नै आए || 
अंगद दीख दसानन वबेसें। सदह्दितप्रान कजलगिरि जैसे ॥ 
भुजा विटप सिर सृुद्ध समाना | रोमावली लता जनु नाना॥ 

मुख नासिका नयनअरु काना | गिरि कंदरा खोद् अनुमाना ॥ 


७+-.७...... 


करष-"मरूगढ़ा । ठवनि८ऐंठ, शान | 
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गयउ समभाँ मन नेकु न मुरा | वालितनय अतिवल बाँकुरा ॥ 
उठे समासद कपि कह देखी | रांवन उर भा क्रोध विसेषी ॥ 


दो ०--जथा मत्त गज जूथ महुँ पंचानन चल्लि जाड़ | 
गम ग्रताप सुमिरि मन बैठ सभाँ सिरु नाइ ॥| 
कह दसकंठ कवन ते बंदर। मैं रघुबीर दूत दसकंघर ॥ 
मम जनकहि तोहि रही मिताई | तव हित कारन आयउ भाई | 
उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती | सित्र बिरंचि पूजह बहु भाँती ॥ 
चर पायहु कीन्हेहु सब काजा | जीतेहु लोकपाल सब राजा ॥ 
नृप अ्भिमान भोह वस किवा | हरि आनिह्ु सीता जगदंवा ॥ 
अब सुभ कहा सुनह तुम्ह मोरा | सब अपराध छुमिहि ग्रभु तोरा ॥ 
दसन गहहु तृन कंठ कुठारी | परिजन सहित संग निज नारी॥ 
-सादर जनकसुता करि आगे | एहि विधिचलहुसकलमभयत्यागें|| 
दों०--प्रनतपाल रघुवंसमनि त्राहि त्राहि अब मोहि | 
आरत गिरा सुनत ग्रभु श्रमय कगे तोहि॥ 


“रे कपिपोत, बोलु संमारी | सूढ़ न जानेद्ठि मोहि सुरारी ॥ 
कहु निज नाम जनक कर माई | केहि नातें मानिऐ मिताई | 
-अंगद नाम वालि कर बेठा | तारसों कबहु मई ही भेटा ॥ 
अंगद वचन सुनत सकुचाना | रहा बालि बानर मैं जाना ॥| 
अंगद तहीं वालि कर वालक | उपजेहु बंस अनल कुल घालक || 
गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम्ह जायहु | निज मुख तापस दूत कहायह ॥ 


नि न 
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अब कह कुसल वालि कह अहई | विहेंसि वचन तब अगद कदई || 
दिन दस गए वालि पहि जाई । वृक्ेहु कुसल सखा उर लाई ॥| 
राम विरोध कुसल जसि होई | सो सब तोहि सुनाइहि सोई ॥ 
सुनु सठ भेद होडइ मन ताकें | श्री रघुवीर हृदय नहिं जाके || 
दो०-द्वम कुलघालक सत्य तुम्ह कुलपालक दससीस | 
अधउ वधिर न अस कहहिं नयन कान तव बीस ॥ 
सित्र विरचि सुर मुनि समुदाई | चाहत जासु चरन सेवकाई ॥ 
तासु दूत होइ हम कुल बोरा | अइसिहँमति उरबिहर न तोरा ॥ 
सुनि कठोर बानी कपि केरी | कद्दत दसानन नयन तरेरी ॥ 
खल तब्र कठिन बचन सब सहर्ऊ | नीति धर्म में जानत अहऊँ ॥| 
कह कपि धमंसीलता तोरी | हमहेुँसुनी कृत पर त्रिय चोरी || 
देखी नयन दूत रखवारी | बूड़ि न मरह ॒घम्म ब्रतघारी ॥ 
कान नाक विनु भगिनि निद्दारी | छमा कीन्हि तुम्ह धर्म बिचारी | 
धर्मप्तीतता तव जग जागी | पावा दरसु हमहुँ बडभागी || 
दो०-जनि जल्पसि जड़ जतु कपि सठ बिलोकु मम बाहु । 
लोकपाल बल विपुल सित ग्रसन छेतु सब राष्ठु ॥ 


पुनि नम सर मम कर निकर कमलन्दहि पर करि बास | 
सोभमत मयउ मराल इव संभु सहित कैलास ॥ 


तुम्दरे कटक मार सुनु अंगद | मो सन भिरद्दि कवन जोधाबद| 
तब प्रभु नारि बिरहें वलह्दीना | अनुज ताछु दुख दुखी मलीना॥ 
तुम्ह सुग्रीव कूलद्रम दोऊ। अनुज हमार मीरु अति सोऊ॥ 








जान जरूपसिज-व्रकबक मत कर । 


( र८ ) 


छक!मवंत मंत्री अति बृढा | सो कि होड़ अब समराख्दा ॥ 
सिल्पि कम जानहिं नल नीला | है कपि एक महा बलसीला ॥ 
आधा ग्रथम नगरु जेह्धि जारा | छखुनत बचन कह बाजल़िकुमार।॥ 
सत्य बचन कहुनिसिचरनाहा । सॉचेहँ कीस कीन्ह पुर दाद ॥ 
रावन नगर अल्प कपि दहई | सुनि अस बचन सत्य को कहई ॥ 
जो अति झुमठ सराहेहु रावन | सो सुग्रीव केर लघु घावन ॥ 
चलइ बहुत सो बीर न होई | पठवा खबरिं लेन हम सोई॥ 
दो ०-सत्य नगरु कपि जारेउ बितु प्रभु आयसु पाइ। 

फिरि न गयउ सुग्रीवर पहि तेहि भय रहा लुकाइ ॥| 

सत्य कहहि दसकठ सब मोहि न सुनि कछु कोड । 

कोउ न हमारे कटक अस तो सन लरत जो सोह ॥| 

प्रीति बिरोध समान सन करिञ्र नीति असि आहि | 

जौ मृगपति बध भेडुकन्हि भल कि कह३ कोउताहि ॥ 

जद्यपि लघुता राम कहूँ तोहि बधे बड़ दोप। 

तदपि कठिन दसकंठ सुनु छुत्र जाति कर रोष ॥ 

बक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दहेठ रिपु कीस । 

ग्रतिउत्तर सड़सिन्द मनहु काढत भठ दससीस ॥ 

हँसि बोलेड दसमौलि तब कपि कर बड़ गुन एक | 

जो प्रतिपालइ तासु हित करइ उपाय अनेक ॥ 
धन्य कीस जो निज ग्रभु काना | जहँ तहँ नाचइ परिहरिलांजा ॥ 
नाचवि कुदि करि लोग रिकाई | पति द्वित करइ धर्म निपुनाई ॥ 
फक्दसन्हल्ससी सं... ्््््ः 


( रे ) 


अंगद स्वामिभक्त तब जाती | ग्रभुगुनकसनकह सिएहिभाँती॥ 
में गुनगाह्षक परम सुजाना | तवबटुरटनिकरडँ नदिंकाना ॥ 
कद कपि तव गुन गाहकताई | सत्य पवनसुत मोहि सुनाई ॥ 
बन विधघंसि छुत बधि पुर जारा | तदपिनतेहिंकछुक़ृतअपकारा | 
सोड़ बिचारि तव ग्रकृति सुहाई । दसकंधर मैं कीन्हि ढिठाई || 
देखे आइ जो कछु कपि भाषा | तुम्हरें लाजन रोष न माखा ॥| 
जौ असि मति पितु खाए कीसा | कद्दिअसबचन हँसादससीसा॥ 
पितद्धि खाइ खातेउ पुनि तोही । अबहीं समुक्ति परा कछु मोही॥ 
बालि विमल जस भाजन जानी | हृतउनतोदि अधमश्रमिमानी| 
कहु रावन रावन जग केते। मैं निज श्रवन सुने सुन जेते ॥ 
बलिहि जितन एक गयउपताला । राखेउबाँधि सिसुन हयशाला ॥ 
खेलह्टि बालक मारह्दि जाई। दयालागि बलिदीन्हछोड़ाई | 
एक बहोरि सहसभुज देखा | धाइ घरा जिमि जंतु बिसेखा || 
कौतुक लागि भवत्रन ले आवा | सो पुलस्त्यमुनि जाइछोडावा ॥ 
दो०-एक कद्दत मोहि सकुच अति रहा बालि की काँख | 
इन्ह महू रावन तें कवन सत्य बदहि तजि माख ॥ 
सुनु सठ सोइ रावन बलसीला | हरगिरि जान जासुभुज लीला॥ 
जान उमापति जासु सुराई | पूजेउ जेहि सिर सुमन चढ़ाई ॥ 
सिर सरोज निज करन्द्ि उतारी | पूजेडँ अमित बार त्रिपुरारी ॥ 
भुज विक्रम जानहिं दिगपाला | सठ अजहूँ जिन्दकें उरशाला ॥ 
जानहिं दिग्गज उर कठिनाई | जब जब भिरउ जाइ बरियाई ॥ 
 झाखलिढ़ ।...।............  र्र_ः 


( ४० ) 


जिन्‍्दद के दसन कराल न फूठे | उर ज्ञागत मूलक इव दूठे ॥ 
जासु चलत डोलत इमि घरनी | चढ़त मत्तगज जिमि लघुतरनी॥ 
सोइ रावन जब विदित ग्रतापी | सुनेहि न श्रवनअलीकप्रलापी॥ 
दो०-तेहि रावन क्हों लघु कहसि नर कर करसि बखान | 

रे कपि बबर खरब खल अब जाना तब ग्यान॥ 
सुनि अंगद सकोप कह बानी । बोलु सँभारि अधम अभिमानी॥ 
सहसबाहु भुज गहन अपारा। दहन अनल सम जासुकुठारा॥ 
जासु परसु सागर खर धारा । बूड़ त़्प अगिनित बहु बारा ॥ 
तासु गबे जेहि देखत भागा | सो नर क्‍यों दससीस अमागा -॥| 
राम सनुज कस रे सठ बगा। धन्ची कामु नदी पुनि गंगा ॥ 
पछु सुरघेनु कल्पतरु रूखा। अन्न दान अरु रस पीयूषा ॥ 
वैनतेय खय अहि सहसानन | वितामनि पुनि उपलदसानन।॥ 
सुनु मतिमंद लोक बैकु ठा। लाभकि रघुपतिभगतिश्रकु ठा॥ 
दो०-सेन सहित तव मान मथि बन उजारि पुर जारि। 

कस रे सठ हनुमान कपि गयठ जो तब सुत मारि ॥ 
पुनु रावन परिद्दरि चतुराई। भजसि न कृपासिंधु रघुराई ॥ 
जो खल भरप्ति राम कर द्वोही | ब्रह्म रुद्रसक राखि न तोही ॥ 
मूढ़ ब्रथा जनि मारसि गाला | राम बयर अस होइहि हाला ॥ 
तब सिर निकर कपिन्दके आरें | परिदृहिं धरनि रामसर बागें ॥ 
ते तब सिर कंदुक सम नाना | खेलिहद्दिभालु कीसचौगाना ॥ 
जबहिं समर कोपिहि रघुनायक | छुटिदृद्चिअतिकरालबहुशायक॥ 





सछ रे 
अलीक-मूठ । वेनतेय-गरुढ़ | उपल्-पत्थर। 


( 9५१ ) 


तबकि चलिहि असगाल तुम्हारा | अस बिचारि भजुराम उदारा [| 
सुनत बचन रावन परजरा | जरत महानल जनु घृत परा ॥ 


दो०-कुम्मकरतन अस वंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारि। 
मोर पराक्रम नहिं सुनेहि जितेड चराचर झारि ॥ 


सठ साखाम्ृग जोरि सहाई | बॉधा सिंधु इहइ ग्रभुताई ॥ 
नाधहिं खग अनेक बारीसा | सूर नहोह्विंते सुनु सब कीसा ॥ 
मम भुज सागर बल जल पूरा | जहाँ वृड़े बहु सुर नर सूरा ॥ 
बीस परयोधि अगाघ अपारा । को अ्रस बीर जो पाइह्ि पारा ॥ 
दिगपालन्ह मैं नीर भरावा | सूप सुजस खल मोहि सुनावा || 
जौ पै समर सुभट तब नाथा । पुनिपुनिकहसि जासुगुनगाथा| 
तो बसीठ पठक्‍्त केहि' काजा | रिपुसन प्रीतिकरत नहिं लाजा॥ 
हरगिर मथन निरखु मम बाहू | पुनिसठकपिनिजयग्रभुद्दिसराह ॥ 
दो०-सूर्‌ कवन रावन सरिस स्वकर का्टि जेहिं सीस | 
हुने अनल अति हरप बहु बार साखि गौरीस ॥ 
जरत बिलोकेउ जबहिं कपाला | बिधिकेलिखे अंकनिजभाला॥ 
नर कें कर आपन बंध बाँची | हसेउेजानिविधिगिराअसाँची॥ 
सोउ मन समुझ्मि त्रास नहिं मोर | लिखा बिरंचि जरठ मतिभोरें॥ 
अञ्रान बीर वल सठ मम आगे | पुनिपुनिकह सिलाजपतित्यागे|| 
कह अंगद सलज्ज जग माहद्दी | रावन तोहिसमान कोउनाहां॥ 





सक्रारिल्‍इन्द्रजित्‌ मेघनाद । वीस पयोधिजभुजा रूपी बीस 
सागर । बसीठन्दूत । हुनेन्होम दिया। 


( 9२ ) 


लाजवंत तव सहज सुभाऊ | निजमुखनिजगुनकद् सिनकाऊ॥ 
सिर अरु सैल कथा चित रही | तातें बार बीस तें कही ॥ 
सो भुज बल राखेह उर घाली | जीतेह सहसबाहु बलिबाली ॥ 
सुनु मतिमंद देहि अब पूरा । कार्टे सीस कि होइश् सूरा ॥ 
इंद्रजालि कहूँ कहिय न बीरा | काठइ निज कर सकलसरीरा ॥ 


दो०-जरहिं पतंग मोह बल भार बहद्वि खर वृद!। 
ते नहिं सूर कह्दावद्धि समुझि देखु मतिमंद ॥ 


. राम-विलाप 


उद्दाँ राम लछ्िमनहि निद्वारी | बोले बचन मनुज अनुसारी ॥| 
अधेराति गई कपि नहिं आयउ | राम उठाए असुज उर लायउ ॥ 
सकह न दुखितदेखि मोहिकाऊ | वंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ ॥ 
ममहित लागि तजेहु पितुमाता | सहेहु बिपिनहिसआतपबाता ॥ 
सो अनुराग कहाँ अब भाई | उठहु न सुनिममबच बिकलाई ॥ 
जो जनतेउ बन बंघु बिछोह | पिता वचन मनतेउँ नद्विश्रोह ॥ 
सुत वित नारि भवन परिवारा | होहिं जाहिं जग बारद्विबारा ॥ 
अस बिचारि जियेँ जागहु ताता | मिलइ न जगत सद्बोदर भ्राता ॥ 
जथा पंख विनु खय अति दीना । मनिबिनुफनिकरिबरकरद्दीना ॥| 
अस मम जिवन व घु विनु तोही | जा जड़ दैव जिआगे मोद्दी ॥ 
जैंहर्ड अवध कौन मुद्द लाई। नारि हेतु प्रिय भाड़ गँवाई ॥ 


करन्सूड || 








( ४३ ) 


चरु अपजस सद्दते जगमाहीं | नारिहानि बिसेष छुति नाहीं | 
अब अपलोकु सोकु खुत तोरा | सहिद्वि निठुर कठोर उर मोरा॥ 
निज जननी के एक कुमारा | तात तासु तुम्ह प्रान अधारा || 
सौंपेसि मोहितुम्हहि गद्विपानी | सत्र विधिसुबदपरमहितजानी | 
उतरु काइ़ देहउँ तेद्टि जाई | उठि किन मोहिसिखावहुमाई॥ 

हविधि सोचतसोच त्रिमोचन | श्रवत सलिल राजिवद्ललोचन॥|| 
उमा एक अखंड रघुराई | नर गति भगत क्ृपाल देखाई ॥ 


सो२-प्रश्ु प्रलाप सुनि कान विक्रल भए बानर निकर | 
आड़ गयठ दनुमान जिमि करुना महेँ तीर रस ॥ 


रामराज्य 


देहिक देविक भौतिक तापा | राम राज नह्िं काहुहिब्यापा ॥ 
स्व नर करहिं परस्पर ब्रीती | चलहि स्वधर्मनिरतश्रुतिनीती ॥| 
चारिउठ चरन धर्म जग माही | पूरि रहा सपनेहूँ अघ नाहीं ॥| 
राम भगति रत नर अरु नारी | सकल परमगति के अधिकारी ॥ 
अल्पमृत्यु नह्िं कवनिउठ पीरा | सव सुन्दर सब बिरुज सरीरा ॥ 
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना | नह्विंकोंउअबुध न कच्छुनहीना॥ 
सब निर्दान घधर्मरत पुनी | नर अरु नारि चतुर सबगुनी ॥ 
सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी | सत्र कृतज्ञ नहिं कपठसयानी ॥ 


जिरुज-रोग रहित 4 


( ४४ ) 
दो ०-राम राज नभगेस सुनु सचराचर जग माहि। 


काल कम सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाढि ॥ 
सूमि सप्त सागर मेखला | एक भूप रघुपति कोसला॥ 
भुअन अनेक रोम प्रति जासू | यह प्रभुता कछु बहुत न तासू ॥ 
सो महिमा समुकन प्रभु केरी | यह बरनत हीनता घनेरी ॥ 
सोउ मद्दिमा खगेसजिन्हजानी । फिरिएह्विंचरिततिन्हहँर॒तिमानी॥ 
सोउ जाने कर फल यह लीला | कहहिं महा मुनिवर दमसीला || 
राम राज कर सुख संपदा | बरनि न सकइ फनीस सारदा ॥ 
सव उदार सब पर उपकारी | विग्र चरन सेवक नर नारी ॥ 
एकनारि ब्रत रत सब भारी | ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥ 
दो०-दंड जतिन्द्द कर भेद जहें नतेक नृत्य समाज | 

जीतहु मनहि सुनिश्र अस रामचन्द्र के राज ॥ 
फूलहिं फरहि सदा तरु कानन | रहहिं एक सेंग गज पंचानन॥ 
खग मृग सहज बयरु बिसराई | सबन्द्ि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥ 
कूजहिं खग मृग नाना बुन्दा | अभय चरहिं बन करहििं अनंदा॥ 
सीतल सुरभि ववन बह मंदा | गुजत अलि ले चलि मकरंदा ॥ 
लता विटप मार्ग मधु चबहीं | मन भावतों धेनु पय खबहीं ॥ 
ससि सम्पन्न सदा रह घरनी | त्रताँ मइ कृतजुग के करनी ॥ 
प्रकटोंगिरिन्दविविधमनिखानी| जगदातमा भूप जग जानी ॥ 





दंड, भेद और जीतहु-श्लिष्ट पद हैं; एउस्ड, भेद-(साम, दाम, 
दण्ड, भेद ) सन्‍यासियों का दुए्ड, अपराध का दण्ड; भेद-सुर-ताल 
का भेद. भेद नीति; जीतहु-मनकों जीतना, शत्रु को जीतना । 


( ४५४ ) 


सरिता सकल बद्धहिं वर बारी | सीतल अमल स्वाद सुखकारी॥ 
सागर निज मरजादाँ रहद्टीं | डारदिं रक् तठन्हि नर लहहों | 
सरसिज संकुल सकल तड़ागा । अति प्रसन दस दिसा त्रिभागा ॥ 


दो०--विधु महद्दि पूर मयूखन्हि रबि तप जेतने हि काज | 
मांगें बारिद देहिंजल रामचन्द्र क राज ॥ 


2 नकल तन लिन न न त पित्त कक जता उक््ल्स््ततसतललस नल तनत 5 पक पपनच्ट 
हे जे शक 
अरारा-शकरैए ॥७ 


मयूखन्हि-किरण । 


कवितावली 


बालरूप को फाँकी 


अबधेस के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भ्रूषपति ले निकसे । 
अवलोकि हो सोच विमो चनको, ठगि सी रहद्दी जे न ठगे घिक ते॥ 
तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नेन सुखंजन-जातक से | 
सजनी ससि में समसील उभै, नवनील सरोरुद्ध से बिकसे ॥१॥ 
पग नूपुर ओ पहुँची कर कंजनि, मंजु बनी मनि मात्र हिये। 
नवनील कलेवर पीत झभंगा, मलकें पुलकें नत्ृप गोद लिये ॥ 
अरविंद सो आनन रूप मरंद अनंदित लोचन-भूंग पिये। 
मन मां न वस्यो अस बालक जौ, तुलसी जगमें फल कौन जिये॥२॥ 
त्तन की दुति स्थाम सरोरुद्व लोचन कंज की मंजुलताई दरें । 
अति सुन्दर सोहत घूरि भरे, छुबि भूरि अनंग की दूरि घरें ॥ 
दमकें दतियाँ दुति दामिनि ज्यों, किज्केँ कल बाल-बिनोद करें | 
अवधेस के बालक चारि सदा, तुलसी-मन-मन्दिर में बिद्वरें ॥३॥ 


बाललीला 


कवहूँ ससि माँगत आरि करें, कब॒हूँ प्रतिबिम्ब निहारि डरे | 
कबहूँ करताल बनाइ के नाचत, मातु सबै मन मोद भरें ॥ 





आरिलद्वठ । 


है 


( ४७ ) 


कत्रहूँ रिसआइ कहें दृठि कै, पुनि लेत सोई जेदििं लागि अरे | 
अवधेस के बालक चारि सदा, तुलसी-मन-मंदिर में त्रिहरें ॥४॥ 
चर दंत की पंगति कु दकली, अधरावर-पल्लव खोलन की | 
चपला चमके घन बीच जगे, छुत्रि मोतिन माल अमोलन की ॥| 
घुघरारी लटें लटके मुख ऊपर, कुएडल लोल कपोलन की। 
नित्र छ्वावरि प्रान करे तुलसी, वलि जाउँ लज्ञा इन बोलन की ॥५॥॥ 


बे 


ध्नुयज्ञ तथा रामविवाह 
गर्भ के अमंक काटन को, पटु घार कुठार कराल हैं जाको | 
सोई हू बूकत राज समा, 'धनु को दल्यौ' * हों दलिह्नों वल ताको॥ 
लघु आनन उत्तर देत बड़ो, लरिहे मरिद्दे करिहे कछु साको ) 
गोरों गरूरगुमान मरो कद्दो कौ सिक छोटो सो ढोटोहैकाको ॥६॥ 
दूलह श्रीरघुनाथ बने, दुलही सिय छुन्दर मंदिर माहीं। 
गावति गीत सर्व मिलि सुन्दरि, बेद जुबा जलुरि विश्र पढ़ाहों ॥ 
राम को रूप निद्वारति जानकि, कंक्रन के नगर की परद्धाहीं 
यारतें सबै सुधि भूलि गई, कर ठेकि रही पत्न टारति नादीं ॥७॥ 


केवट का पाद-प्रचेलन २७ टै/ ८८ 


नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी मव बृइत काढ़े । 
जो झुमिरे गिरि-मेर॒ सिला-कन होत, अजाखुर बारिधि बाढें | 


अमंक ८ शिशु | साको ८ कीर्ति । 2 


ब्न्न 


( ४८ ) 


तुलसी जेहि के पद पंकज ते प्रगटी तटिनी जो इरै अध गाढ़े । 
सो प्रभु स्वे सरिता तरिबे कहँ माँगत नाव करारे हें ठाढे ॥०॥ 


एहि धाट तें थोरिक दूर अहै कठि लौ जल-थाह देखाइहों जू | 
परसे पगधूरि तरे तरनी, घरनी घर क्यों समुझाइहों जू 
तुलसी अवलंब न भौर कछू , लरिका केहि भाँति जिआइटइों जू ! 
बरु मारिए मोहिं, बिना पग घोए हों नाथ न नाव चढ़ा इह्ों जू ॥९॥ 


रावरे दोप न पाँयन को, पगशूरिको भूरि प्रभाउ महा है। 
पाहन तें बन-बाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है ॥ 
पावन पायें पखारि कै नाव चढ़ाइहोँ, आयसु होत कहा है £ 
तुलसी सुनि केवट के वर बैन हँसे प्रभु जानकी ओर ह॒ह्या हैं ॥१०॥ 


पात भरी सहरी, सकल सुत बारे बारे, 
केवट की जाति कछू वेद ना पढ़ाइह्ों । 
सब परिवार मेरो याद्वी लागि, राजा जू ! | 
हो दीनबित्तद्ीन कैते दूसरी 'गढाहद्ौं 
गौतम की घरनी ज्यों तरनी तरेंगी मेरी, 
प्रभु सो निषाद हो कै बाद न बढ़ाइढों | 
तुलसी के ईस राम रावरे सो साँची कहाँ, 
बिता पश्य धोए नाथ नाव न चढ़ाइढों ॥११॥ 


वीननिननीनन नियत न-++++ 


स्वै ८ स्वतः के । बन-वाहन>नाव । सहरी > छोटी मछली । 





( ०५६ ) 
वन-मार्ग में 


पुर तें निकसीं रघुवर वधू, घरि घीर दये मंग में डग द्वे। 
मकलकी भरि भाल कनी जल की, पट सूखि गये मधुराधर वे ॥ 
फिरि वृकति हैँ चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करिहौ कित ह। 
तियबी लखि आतुरता पिय की अ्रशियॉश्रत्षि चारुचलीं जलची। १२ 


८ जल को गए लक्खन हैं लरिका, परिखो, प्रिय ! छाँद्घरी कहे ठाढ़े | 
पॉछि पलेउ वयारि करों, अरु पार्य पखारिहयों प्रूपुरि डाढ? ॥ 
तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिके बैठि विलम्ब लौं कटक काढ़े। 
जानकीनाहको नेह लख्यौ, पुलकोतनु, बारिविलोचन बाढे ॥ १३॥ 


ठाड़े हैं नव द्रुम डार गहे, पनु काधे धरे कर सायक लै। 
विकटी भुकुठी बड़री अंखियाँ, अनमोल कपोलन की छवि है ॥ 
तुलसी असि मूरति आनि हिये जड़ डारिद्दों प्रान निछावरिकै। 
खम-सीकर सांवरि देह लसै मनो रासि मह्या तम तारक मै॥ १ ४॥ 


बनिता बनी स्थामलगौर के बीच विलोकह, री सखि! मोह सीहो | 
मग जोग न कोमल, क्यों चलिह ? सकुचातमही पदपंकजछूते || 
तुलसी सुनि ग्राम बधू विधर्की, पुलकीं तन ओ चले लोचन चे | 
सब भांति मनौहर मोहन रूप, अनूप हैं भ्ूपके बालक ह ॥१५॥ 
साँवरे गोरे सलोने सुभाय, मनोहरता जिति मैन लियो है। 


8202 वलक ट नटमिड नम 
प्रस्तेकटपसी ना । विथकी-्मुग्ध हो गई । मैन-कामदेव । 


( ५४० ) 


बान कमान निर्णंम कसे, सिर सोहँ जठा, मुनिवेष कियो हे ॥ 
संग लिये विभु-बैनी वधू, रति को जेहि रंचक रूप दियो है | 
पार्येत ती पनह्ी न, पयादेदि कयोंचलिहें/सकुचातदहियोद॥?१६॥ 


रानी मैं जानी अजानी मद्दा, पवि-पाहनद्ठ ते कठोर हियो है। 
राजहु काज अकाज न जान्यो, कह्मोतियको जिनकानकरियोहै । 
ऐसी मनोहर मूरत ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है ! 
आँखिन में,सखि!राखिवे जोग, इन्हें किमिके वनवास दियो हैं १७ 


सीस जटा, उर बाहु विसाल, विलोचन लाल, तिरोछीसीमौहँ | 
तून सरासन बान घरे, तुलसी बन-मारग में सुठि सोहे ॥ 
सादर बारहिं बार सुमभाय चिते तुम त्यों हमरो मन मोह । 
पृछिति ग्राम वधू सिय सो कहो साँवरे से, सखि राघरे को हैं॥॥ १ ०॥ 
सुनि सु दर बैन सुधारस-साने, सयानी हैं जानकी जानी मली। 
तिरछे करि नैन दे सैन तिन्हें समुझाइ कछू मुसकाइ चली ॥ 
तुलसी तेंद्वि ओऔसर सोहेँ सबे अवलोकति लोचन-लाहु अली | 
अनुराग-तड़ाग भे भानु उदे विगसीं मनो मंजल कंज-कली॥ १६॥ 
विन्ध्य के बासी उदासी तपोत्रतधारी महा विनु नारि दुखारे | 
गौतम तीय तरी तुलसी” सो कथा सुनि भे मुनिव द सुखारे ॥ 
हैं हैँ सिंला सत्र चन्द्रमुखी परसे पद-मंजुल-कंज तिहारे | 
कीन्हीं मली रघुनायक जू करुना करि कानन को पग्मु घारे॥२ ०॥ 


........ लू +++++__+++5++++_789त०त०___ _स्‍्तत्न्‍्+त+त+____**_+++++_++_++ै_ 
तूनलतरकस । अवलोकति लोचन लाइु--वह दृश्य देख रही थीं जिससे - 
डनका नेश्र पाना साथक हो रहा था । * 


( ५१ ) 
लंका-दहन 


लाइ लाइ भआागि भागे बाल-जाल जद्दाँ-तहाँ, 

लघु हे निवुकि गिरि मेह तें बिसाल भो | 
कौतुकी कपीस कूदि कनक केंगूरा चढ़ि, 

रावन भवन जाईह ठाढ़ो तेहि काञज् भो ॥ 
तुलसी बिराज्यों व्योम बालधी पसारि भारी, 

देखे दृहरात भठ काल तें करान मो। 
तेज को निधान मानो कोठिक हूसानु भानु, 


नख बिकराल, मुख तैसो रिस-लाल भो ॥२१॥ 


बालधी बिसाल बिकराल ज्वाल-जाल मानौं, 
लंक लीलबे को काल रसना पसारी है ॥ 
कैधों ब्योम-वीथिका भरे हैं भूरि घूमकेतु, 
बीर रस बीर तरवारि सी उधारी हैं॥ 
तुलसी सुरेस-चाप कैधथो दामिनी कलाप, 
कैधों चली मेरु तें कइसानु-सरि भारी है| 
देखे जातुधान जातुधानी अकुलानी कहे, 
“कानन उजाखौ अब नगर प्रजारी हें?” ॥२२॥ 





निदुकनकुक कर । वालधी-पू छू । कृसानु-सरिजअग्नि की नदी। 
घूमकेतुन-पुच्छल तररे। 


गीतावली 


चालकाएड3--- 


( १) 
सुख नींद कहति आलि आइइों | 
राम, लखन, रिपुद्वन, भरत सिसु करि सब सुमुख सोआहइइों ॥ 
'रोवनि-वोबनि,अ्नखानि,श्रनरसनि ,डिठि-मुठिनितुर नसाइहौ | 
हँसनि, खेलनि, किब्रकनि, आन दनि भूपति-भवन बसाइहों || 
गोद बिनोद मोद मय मसूरति हरषि हरषि हलराइहों। 
तनु तिल तिल करि वारि राम पर लैहों रोग बलाइहों ॥ 
रानी राउ सहित सुत परिजन निरखि नयन-फल पाइहौं। 
चारु चरित रघुबंस-तिलक के तद्द तुलसी मिलि गाहहद्दों ॥ 


अयोध्या का ए ढ $--- 


(३२) 
जबहिं रघुपति-संग सीय चली | 
बिकल-बियोग लोग पुरतिय कहँ अ्रति शअन्याउ, अली || 
कोउ कहे मनिगन तजत काँच लगि, करत न भ्रूष भज्ञत। 


4 ७. ्स 20 मर पट टला 
अनखानिरखिन्नहो ना; कु कलाना । अनरसान ८ सचलना ! 
कंड्ठि + नजर । मुंठि ८ टोना । 


( ४४ ) 


कोउ कहे कुल-कुवेलि केकेयी दुख-विप-फलनि फली | 
एक कहे बन जोग जानकी ! विधि बड़ विषम बली ॥ 
तुलसी कुलिसहु की कठोरता तेहि दिन दलक़रि दली ॥ 


(३) 
मोको बविघु बदन बिलोकन दीजे | 


राम लघन मेरी यद्दै भेट, बलि, जाउ जहाँ मोहि मिलि लीजै ॥ 
सुनि पितु-बचन चरन गह्ने रघुपति, भ्रूप अंक भरि लीन्‍्हे | 
अजहु अवनि-बिद्ग्त दरार मिस सो अवसर-सुधि कीन्हे ॥ 
पुनि सिर नाइ गबन कियो प्रमु, मुरद्धित भयो भ्रूप न जाग्यों | 
करम चोर नृय-पथिक्र मारि मानो राम-रतन लै भाग्यों॥ 
तुलसी रविकुल-रवि रथ चढि चले तकि दिसि दखिन सुदाई। 
लोग नलिन भए मलिन अवध-सर विरह-विपम-द्विम पाई 
( 9) 

नीके के मे न विलोकन पाए | 

सखि | यहि मग जुगपथिक मनोहर, बधु विधु-बदनि समेत सिघाये॥ 
नयन सरोज, किसोर बयस बर, सींछ जटा रचि मुकुठ बनाये । « 
कटि मुनि बसन तून, धनुसरकर, स्यामल गौर सुमाय सोहाए ॥ 
सु दर बदन, विसाल वाहु उर, तनु-छुबि कोटि मनोज लजाए। 
चितवत मोहिं लगी चौधी सी जानो न कौन कहाँ ते घी आए ॥ 
मनु गयो संग, सोचबस लोचन मोचत बारि, कितो समुझाए॥ 
तुलसीदास लालसा दरस की सोइ पुरे जेहिं आनि देखाए ॥ 


दुलकि-तड़क करके । दल्लीस्‍नष्ट हो गई। यहे-अन्तिस की। 


( ५४ ) 
(५ ) 


बिनती भरत करत कर जोरे | 

दीनवन्धु दीनता दीन की कबहु परे जिनि भोरे ॥ 
तुम्दसे तुम्दद्धि नाथ मोको, मोसे जन तुमको बहुतेरे । 
इहें जानि पहिचानि ग्रीति छुमिए अध ओगुन मेरे ॥ 
यों कहि सीय-राम-पाँयनि परि लखन ज्ञाइ उर लीन्दे | 
पुलक सरीर नीर भरि लोचन कद्गवत प्रेम-पन कीन्हें ॥ 
तुलसी बीते श्रवधि प्रथम दिन जो रघुबीर न ऐहो। 
तो ग्रमु-चरन-सरोज-सपथ जीवत परिजनहि न पैदौ | 


ले का का एड३--- 
( ६ ) 


मेरों सभ पुरुषारथ थाको | 
बिपति बंटावन बन्धु-बाहु बिनु करो भरोप्तो काको ! 
सुनु सुप्रीव सॉचेन्नू मोपर फेरयो बदन ब्रिधाता। 
ऐसे समय समर -संकट हो तज्यो लघषन सो भ्राता ॥ 
गिरि कानन जैहें शाखा-मृग हो पुनि अनुज संघाती | 
हो है कहा विभीषन की गति, रही सोच भरि छाती ॥ 
तुबसी सुनि प्रभु वचन भालु कपि सकल विकल हिय हारे | 
जामबंत हनुमंत बोलि तब ओऔसर जानि ग्रचारे ॥ 


भोरेम्सूल में | पननप्रण । परिजनहिरसेवंक को । शाखा मगर 
बंदर । पूचारे>उत्तेजित किया । 


(५ ५६ ) 
(७) 


जो हो तव अनुसासन पावो । | 
तो चन्द्रमहिं निचोर चैल ज्यों आनि झुधा सिर नावोौं। 
कै पाताल दलों ब्यालावलि अमृत-कुड मद्दि लावो ॥ 
भेदि भुवत्त करि भानु बाहिरो तुरत राहु दे ताबों। 
विद्युप-बैद बरबस आनों घरि तौ प्रभु अनुग कहावो ॥ 
तुम्हरिहि कृपा प्रताप तिहारेहि नेकु बिलंब न लादवों | 
दीजै सोह आयसु तुलसी प्रभु जेद्ि तुम्हरे मन भावों || 
( ८) 
बैठी सगुन मनावति माता | 
कब ऐहें भेरे बाल कुसल घर कहहु काग फुरिबाता ॥ 
दूध भात की दोनी देहों सोने चोंचः मढौहों | 
जब सिया सद्वित बिलोकि नयन भरि राम लखन उर लैह्दों ॥ 
अवधि समीप जानि जननी जिय अति आतुर अकुज्ञानी । 
गनक बुलाइ पाँय परि पृछुति प्रेम-मगन मृदु बानी ॥ 
तेहि अवसर कोउ भरत निकट ते समाचार ले आयो | 
प्रभ-अगमन सुनत तुलसी मनो सीन मरत जल पायो ॥ 


चैल-वस््र । सिर नावोंजप्रणाम करूँ । व्याज्ावलि-अस्तकुण्ड 
की रक्षा करनेवाले सप । सेदि भुवन कर” "' तार्वोन्अद्बारड में 
छेद करके सूर्य को बाहर कर दूं और शीघ्र ही राहु से उस छेद को 
दाँक दूँ ( जिससे फिर सूर्य न आ सके और सबेरा न हो )। विवुध 
बैद ८ अश्विनीकुमारद्टय । फुरि ८ सच्ची । गवक > ज्योत्तिषी 


दोहावली 


दोहा--राम वाम दिसि जानकी लपन दाहिनौ ओर | 
ध्यान सकल कल्यान मय सुरतरु तुलसी तोर ॥१॥ 
राम नाम-मनि-दीप घरु जीह-देहरी-द्वार | 
तुलसी भीतर वाहिरों जो चाहसि उजियार ॥२॥ 
हिय फाटह, फूटहु, नयन, जरउसो तन केहिकाम। 
द्रवहि, सबहि, पुलकहि नहीं तुजसी सुमिरत राम ॥ ३॥ 
के तोहिं लागहि राम प्रिय, कैतू प्रभु प्रिय होहि | 
दुइ मह रुचे जो सुगम हो कीवे तुलसी तोहि ॥५॥ 
बारि मथे छत होड़ वरु सिकता तें बरु तेल | 
विनु हरिमजन न भव तरिय यह सिद्धान्त अपेल ॥५॥ 
मो सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर | 
अस विचारि रघुब समनि, हरहु विषम भव भीर ॥ ६॥ 


सोरठा--विनुगुरु होइकि ज्ञान ज्ञान कि होइ बिराग बिनु £ 
गावहि बेद पुरान, सुख कि लद्विय दरिभगति बिनु ॥७]॥ 
दोहा--भलो भलाई पै लहें, लहे निचाई नीचु। 
सुधा सराहिय अमरता, गरतल्न सराहिय मीचु ॥८॥ 


यम 5 मिल 2 मा 
- के तोहि लागाह रामप्रिय”ड: होहि--या तो तू भक्क बन 
अथवा ज्ञानी हो । बसूषचाहे | अ्पेलजअकास्य ॥ 


( ४८ 9) 


श्रापु आपु कहेँ सब मलो, अपने कह कोड़ कोड़ | 
तुलसी सब कहें जो भज्नो, सुजन सरादिय सोह़ ॥ था 
तुलसी जे कीरति चद्दवह्धि पर की कीर्ति खोह। 
तिनके मुंह मसि लागिहै, मिटिद्दि न मरिह्दे घोड़।१०॥ 
नीच गुडी ज्यों जानिवो, सुनि लखि तुलसीद।स । 

ढीलि दिये गिरि परत मह्वि, खंचत चढत अकास ॥१ १॥ 
तुलसी जसि भवितव्यता तैसी मिले सहाय | 

अ्रपु न आबे ताहि पै, तादि तहाँ ले जाय ॥१२॥ 
जो छुनि समुझ्ति अनीति रत, जागत रहे जु सोइ । 
उपदेसिबों जगाइबो तुलसी उचित न हो ॥११॥ 


सोरठा-फूले फरे न बेत, जदपि सुधा बरषद्धि जल्द | 
मूरुख हृदय न चेत, जो गुरु मिल्लें बिरेचि सम ॥१५॥ 


दोहा-प्रभुते प्रभु-गन दुखद लखि ग्रजहिं सेंभारे राउ । 
करतें होत कृपान को कठिन घोर घन घाउ ॥१४५॥ 
बरसत दरषत लोग सब, करषत लखें न कोइ | 
तुलसी प्रजा-सुभागते भूप भानतु सो होइ ॥१६॥ 
सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होड़ | 
तुलसी प्रीति कि रीति सुनि सुकवि सराहहि सोइ ॥१७॥ 
आपन छोडो साथ जब ता दिन हितू न कोइ | 
तुलसी अंबुज अंबु-बिन, तरनि तासु रिपु होइ ॥१ -॥। 





गुड़ौण्पतंग । सवितव्यताजहोनहार । तर॒मिन्सूये 


( ५४६ ) 


तुलसी पावस के समय घरी कोकिसन मौन | 
श्रव ढ़ी दादुर बोलि हैं, हमैं पूछ्िहँ कौन ॥१९॥ 
मनि मानिक्क महंगे किए, सहँगे तृन जल नाज | 
तुलसी एतोी जानिये राम गरीब-नेवाज ॥२०॥ 


सोरठा:---मुकुति जनममहिजानि, ज्ञान खानि, अध हानिकर | 
जहँ बस संभु भवानि सो कासी सेश्य कस न ?२१॥ 
जरत सकल सुरबूंद, विषम गरल नेहि पान किय | 


सतेहिन भजसि मति मंद, को कृपालु संकर सरिस २२॥ 


3] 
चातक-प्रम 


दोह।'---एक भरोसों एक बल, एक आस बिस्थास | 
एक राम-धन स्थाम हित, चातक तुलसीदास ॥२३२॥ 
जो घन बरपें समय सिर, जौ भरि जनम उदास । 
तुलसी याचक्त चातकहि, तऊ तिहारी आस ॥२१५॥ 
चातक तुलसी के मते, स्वातिहठु पिये न पानि। 
प्रेम तृधा बाढति भली, घंटे घटेगी आनि ॥२०५॥ 
रटत रठत रसना लटी, तृषा सूखि गे अंग | 
तुलसी चातक-प्रेम को नित नूतन रुचि रंग ॥२६॥ 
चढ़त न चातक-चित कवहूँ प्रिय पयोद के दोख | 





दादुर 5 मेढक । जरत सकल सुरबंद--समुद्धमंथन के समय 
जब विष ज्वाला से देवगण जलने लगे। 


( ६० 9 
तुलसी प्रेम पर्योधि की ताते नाप न जोख ॥२णज॥ 
उपल बर॒षि गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर | 
चितव कि चातक मेघ तजि कबहूँ दूसरी ओर १रश८॥ 
मान राखिवो, मॉगिवो, पिय सो नित नवनेह् | 
तुलसी तीनिउ तब्र फबं, जी चातक मत लेहु ॥२<॥ 
तुलसी चातक माँगनो एक, एक घन दानि | 
देत जो भ््‌ भाजन भरत, लेत जो घूं ठक पानि ॥३०॥ 
प्रीति पपीद्ठा पद्दद की प्रगट नई पहिचानि | 
जाचक जगत कनाउड़ोो, कियो कनोड़ो दानि ॥३१॥ 
नहिं जाचत, नई संग्रही, सीस नाइ नहिं लेड | 
ऐसे मानी माँगनेहि, को बारिद बिन देइ ?३२॥ 
मुख-मीठे, मानस-मलिन कॉकिल मोर चकोर | 
सुजस-घवल, चातक नवल ! रहो भुवन मरि तोर ॥३३॥ 
वध्यो वधिक परचो पुन्य जल उलटि छठाई चाँच | 
तुलसी चातक ग्रम पट मरतहुँ लगी न खाँच ॥३ ५॥ 
तुलसी चातक देत सिख सुतहि बार ही बार। 
तात न तर्पन कीजिये बिना वारिधर-बार ॥३५॥ 
उष्णु काल अरु देद् खिन, नग पंथी, तथ ऊख | 
चातक बतियाँ ना रुचीं अन जल सींचे रूख ॥३६॥ 
सोरठाः---जियत न नाई नारि चातक घन तजि दूसरहि | 
सुरसरि हू को बारि मरत न मंगिठ शअरघ जल ||३७॥ 


कनाउड़ो-कृतश । अन जल ८ स्वाती जल खे भिन्न जल । 


विनय-पत्रिका 
( १) 


गाइए गनपति जगबन्दन | संकर सुबन भवानी के नन्‍्दन | 
सिद्धि सदन गजबदन विनायक | कृपासिन्धु खु दर सब लायक | 
मोदक-प्रिय मुद-मंगल दाता | बिद्या बारिधि बुद्धि-बिघाता ॥ 
माँगत तुलसिदास कर जोरे। बसहिं राम सिय मानस मोरे ॥ 


(२) 


बावरो राषरो नाह, भत्रानी ! 

दानि बड़ो नित देत दए बितु, वेद-बड़ाई भानी ॥ 
निज धर की बर बात विलोकह, दो तुम परम सयानी ॥| 
सिवर की दई सम्पदा देखत श्री शारदा सिद्दानी ॥ 
जिनके भात्र लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निसानी ॥ 
तिन रंकन को नाक संवारत हाँ शआरयों नकवानी ॥ 
दुख दीनता दुखी इनके हुख, जाचकता अकुलानी ॥ 
यह अधिकार सौंपिए औरहि, भीख भक्नी मैं जानी ॥ 
प्रेम-प्रसंसा-विनय-व्यंग-जुत सुनि बिधि की बर बानी ॥ 
तुलसी मुदित महेश, मनहिं मन जगत मातु मुसुकानी ॥ 


श्री-लचमी । सिहानी-ललचाई । नाकच्स्थग । सेंधारतन्सजाते 
हुए । नकवानी-चाक में दस । 


( ६२ ) 
( ३) 


सुनु मन मृढ़ सिखावन मेरो | 

हरि-पद-चिनुख लक्यो न काहु सुख सठ यह समुम्ि सबेरो ॥ 
बिछुरे ससि रवि मन नयननि ते पावत दुख बहुतेरों। 
श्रमत स्रमित निसि दिवस गगन महँ, तहेँ रिपु राहु बड़ेरों ॥ 
जयल। अति पुनीत सुरसरिता तिहँ पुर सुजस घनेरो। 
तजे चरन अजहूँ न मिठत नित बहिबों ताह केरो ॥ 
छुटे न विपति भजे बिनु रघुपति खुति संदेह निबेरों। 
तुलसीदास सब आस छाँड़ि कर द्वोहि राम कर चेरो | 


( ४) | 


अब लौ नसानी अब न नसैहों | 
राम कृपा भव निसा सिरानी जागे फिर न डसेहों ॥ 
पायो नाम चारु चिंतामनि, उर-करते न खलसेहों | 
स्थोम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचनहि कसेहों ॥ 
परबस जानि हँसस्‍्यो इन इंड्िन, निज बस हो न हँसेहो। 
मन-मधुकर पन करि तुलसी रघुपति-पद कमल बसेंहो॥ 
सर्वेरोनशीघ्र ही । बिछुरें ससि “ नलथयननि तेंल्‍चन्द्रसा सगवान्‌ 
के मन से उत्पन्न हुआ है और सूय नेन्नों से। बहिबो-बहलना (अश्लान्त 
रहना ) खुतिन्वेद । निवेरो>दुर किया । जागेन्वैराग्य उत्पन्न होने 
पर । न ड्सैहों>विछोना न बिछुारऊँगा ( विषयों में न पढ/गा) 
उरन्‍्करतेंट-हटयरूपी कर से। न खसेहों-गिरने नहीं दूँगा । 


( ६३ ) 

( ४५ ) 
जाके प्रिय न राम बैदेही | 
सो छाँडिए कोटि बवैरी सम जबपि परम सनेही ॥ 
तब्यों पिता प्रहलाद, बिभीषन बंधु, भरत महतारी | 
बलि गुरु तज्यो, कंत ब्रज-बनितन भए मुद मंगलकारी | 
नाते नेद्द राम के मनियत सुद्दद छझुसेब्य जहाँ लॉं। 
अजन कहा आँखि जेहि फूटे बहुतक कहो कहा लो ॥ 
तुलसी सो सब माँति परम द्वित पृज्य प्रान ते प्यारों | 
जासों होय सनेह राम-पद एतो मतो हमारो॥ 


( ६ 9) 

मन पहछितेहें अवसर बीते | 

दुर्लभ देह पाइ दरिपद भज्जु करम बचन अरु ही ते॥ 
सहय्र-बाहु दस-बदन आदि लूप बचे न काल बली ते। 
हम हम करि धन धाम संबारे, अंत चले उठि रीते || 
सुत बनितादि जानि खारथ-रत न करु नेह सबहाँतें | 
अंतहु॒ तोहि. तजेंगे पामर ! तू न तजै अमन्र्ीं ॥ 
अब नाथहिं अनुरागु जाग जड़ त्यामु दुरासा जी 
बुके न काम-अगिनि तुलसी कहूँ विषय-भोग बहु थी ते ॥ 


गुरूशुक्राचाय । तज्योज्तीन पय पृथ्वी का दान देते समय। 
कंत-पात । ही तेन्ह्दय से । 


श्रीधर पाठक 


श्रीधर पाठक की अपने समय के श्रेष्ठ कवियों में गणना थी। ' 
उन्होंने बजभाषा और खढ़ी बोली दोनों ही में उच्चकोटि की कविता 
की है। यह प्रकृति के कवि थे और इन्होंने प्राकृतिक सौन्दर्य का 
प्रभावपूर्ण चित्रण किया है| देश-भक्ति और राष्ट्र-परेम की जावना भी 
इनकी कविता में खूब पाई जाती हैँ । भाषा की मधुरता और कहपमा 
की सुकुमारता के लिए यह अपने युग के कवियों में अ्भ्विस थे | इनको 
सरस और कोमल पदावली ने खडी बोली में ध्ज-भाषा का साधु 
डपर्थित किया है। यद्यपि इनमें बहुत से क्रिया पर्दों का प्रयोग विशुद्ध 
खड़ी बोली का नहीं है तो भी ब्ोग उन्हें खडी चोली का आचाय 
कहते हैं। उन्होंने अनेक श्रकार के छन्दों-“लाचनी, रोल!, सबेया, 
घरवे आएि में कविता लिखी हैं । इनकी क्रन-भाषा की रचघाओं में 
परम्परा से चले आनेवाले चसत्कार-प्रदर्शन को छोडकर स्वाभाविक 
उक्तियों वी अधिकता है। 

भारत गीत” इनके राष्ट्रीय गीर्ता का संग्रह है । काश्मीर सुपमा 
प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से अनुपम है. । ऊजड-आम, आन्त पथिक 
“ तथा एकान्तवासी योगी इनके काच्यानुवाद हैं। आपने हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन के सभापति का आसव सुशोमित किया था। 


काश्मार-सुषमा 


प्रकृति यहां एकांत बैठि निज रूप सेवारति। 
पल पल पलटति भेस छुनिक छुबि छिन छिन घारति ॥ 
विमल-अंबु-सर मुकुरन महँ. मुख-बिम्ब निहारति | 
अपनी छुबि पै मोहदि आपही तन मन वारति ॥ 
सजति, सजावति, सरसति, दरसति, दरस्ति प्यारी | 
बहुरि सराहति भाग पाय सुठि चित्तरसारी ॥ 
विहरति विविध-विज्ञास-मरी यौबन के मद सनि। 
ललकति किलकति पुलकति निरखात थिरकति बनिठनि ॥ 
मधुर मंजु छुबि पुज छुटा छिरकति बन कुजन।| 
चितवति रिकवति हंसति डसति मुसिक्याति हरति मन ॥ 
यहाँ सुरूप सिंगार रूप धरि घरि बहु भातिन | 
'सर, सरिता, गिरि, सिखर, गगन, गहर, तरुवर तून ॥ 
पूरन करिबे काश कामना अपने मन की। 
'किंकरता करि रयौ ग्रकृति-पंकज-चरनन की ॥ 
' चहुँ दिसि हिमगिरि-सिखर, हीर-मनि मौलि-अवलि मनु | 
स्वत सरित-सित-घार द्रवबत स्रोइ चंद्रद्वार जनु ॥ 








जित्तरसारी-चित्रशा ला । गहर-गुफा । किक्रसानसेवा । 


( ६६ ) 


फल पफूलन छुबि छुटा छुई जो बन उपबन की । 
उदित भई मनु अवनि-उदर सो निधि स्तनन की ॥ 
तुद्दिन सिखर, सरिता सर, विपिनन की मिलि सो छुवि | 
छुयी मंडलाकार, रही चारिहं दिसि या फवि॥ 
मानहूँ. मनिमय मौलि-माल- आकृति अलवबेली | 
बॉवी बिधि अनमोल गोकज्ष भारत-सिर सेली ॥ 
अर्द्धंद्न्‍र सम सिखर-लेनि कहूँ यों छुबि छायी। 
मानहूँ चन्दनव्थोरि, गौरिगुरु, खोौरि लगायी ॥| 
पुनि तिन जेनिन बीच बितस्ता रेखु जु राजति | 
वैष्णव “श्री? अरु सिव त्रिसूल की आ।भा श्राजति || 
हिम लैनिन सों घिलो अद्वि-मंडल यह रूसे | 
सोहत. द्वोवाकारा सष्िन्सुषमान-्सुख. पूर्ण ॥ 
बहु विधि इश्य अदृश्य कला कौशल सों छायो। 
रच्छुन॒ विधि नैसर्ग मनुहँ विधि दुर्ग बनायी || 
अथवा विमल बटोरि विश्व की निखिल निकाई | 
गुप्त राखिवे काज सुदृढ सनन्‍्दूकः बनाई ॥॥ 
के यह जादू भरी बिस्पव बाजीगर यैली | 
खेलत में खुलि परी सैल्र के सिर पै फैली ॥ 
खिली ग्रकृति-पटरानी के महलन फुलवारी | 
खुली घरी के भरी तासु.. सिंगार-पिठारी ॥ 
.. सेली*एक साला जो योगी यती सिर में पहचते हैं। गोरि-गुरुल 


हिमालय । वितस्ता>एक नदी । द्रोणाकार-द्रोणाचल । रूरौन्सुन्दर । 
पैप्णव श्रीरामानन्दी तिलक ) 


( ६७ ) 
श्रद्‌ू-वर्णन 


काँसन सा घरनी को शरीर, निसा नव निर्मल चंद्रकलान सो ) 
हंसन सो नदियान को नीर, तड़ाग कमोदन के कुनबान सा | 
कानन के तठ फूलन भार भ्ुके छुद सप्तन के विरवान सोां। 
सेत भये सब या ऋतु के गुन, वाग चमेलिन की कलियान सो || १॥। 


बिक 


चॉदी के पत्रन के सम ऊजरे, सब्ठ मनाल से सुन्दर धौरे। 
वायु के वेग फिरें बदरा, छितराने अनन्त उते उत दौरे ॥ 
अम्बु घटे ते भए हलुके, तितं* बितरें न रहें इक ठौरे + 
राजत राज समान अकास, मनों तिहि मस्तक चौर हैं ढौरे |२॥ 


बतके निज आनन गाडि, तरगन, की अवलीन डुलाबवति हैं ॥ 
कल हंस5रु सश्स की सुठि पंगति तीर पै भीर मचावति हैं || 
रज छाइ सरोजन की अरुनाई, सो ताकी निकाई बढ़ावति हैं । 
पुनि सब्द मरालन केसों तरमिनि प्रीति हिये उपजाबति हैं ॥३॥. 


काली घटा का धमड घटा नभ मण्डल तारका बृन्द खिले |, 
उजियाली निशा छुविशाली दिशा अति सोह घरातल फूलेफले ||; 
निखरे सुथरे बनपन्‍थ खुले तरुपल्लव चन्द्र कला से घुले | 
बन शारदी चन्द्रिका चादर ओढे लसें समलंकृत कैसे भले ॥४॥ 


छुद रुस्तनन (सप्तच्छद)-सप्तपर्णी, छुतिवन । 


( ६८ ) 
भारत देश 


जय जय प्यारा भारत देश 

जय जय प्यारा जग से न्यारा, शोमित पस्वारा देश हमारा। 

जगत मुकुट जगदीश दुल्ारा, जय सौभाग्य सुदेश ॥ १॥ 
जय जय प्यारा भारत देश | 


स्वर्गिक शीस फूल पृथ्वी का, प्र म मूल प्रिय लोक प्रयीका | 
सुललित ग्रकृति नठी का टीका, ज्यों निशि का राकेश || २॥ 
जय जय प्यारा भारत देश । 
जय जय शुश्र हिमाचल अज्ञा, कलरब निरत कलोलिन गंगा । 
भानु प्रताप चमत्कृत अंगा, तेज पुन्ना तप वेश ॥ ३॥ 
जय जय प्यारा भारत देश । 
जग में कोटि कोटि जुग जीबै, जीवन सुलभ अमिय रस पीवे | 
सुखद वितान छुक्ृत का सीबै, रहे ख्तंत्र हमेश ॥ 9 ॥ 
जय जय प्यारा भारत देश | 


घन-विनय 


है घन | किन देशन महँ छाये, वर्षा बीति गई। 
फिरह कहाँ भरमाये, क्‍या यह रीति नई॥ 
सावन परम सुद्दावन, पावन सोमा. जोय। 
सो बिन तुम्हे आवन, रो भयावन होय॥ 


( ६५ ) 


गयी सलूनो सूनो, तुम बिन निपठ उपास | 
दुख बाढ़े दिन दूनो, चहुँ दिसि परि रह्यो त्रास ॥ 
सरवर सरित सुखानी, रजमय मक्तिन अकास। 
ऊबि अवनि अ्रकुलानी, खग मृग मरि रहे प्यास ॥ 
कहें सब साज सजाये, करि रहे कहँ घन घोर । 
दल बादल कहें छाये, जिहि लखि नाचत मोर ॥ 
पिकट भयड्जर ग्रीसम, ऊस्तम तपत ग्रचंड । 
दहि रहो दस दिसि भीसम, उत्कट अतिव उदंड ॥ 


सलूनो-रक्षावन्धन का तेवहार । 


अयोध्यार्सिंह उपाध्याय हरिओप 


अयोध्या(सिह उपाध्याय 'हरिआऔरधधजभापा और खड़ी बोली दोनों 
ही के श्रेष्ठ कवियों में हैं । हिन्दी के लब्धप्नतिष्ठ आचारयों में आपकी 
गणना है । कवि और आचार्य का ऐसा सुन्दर योग अन्यत्र कम 
मिलता हैं | आपक्रनी रचनाओं ने आचार्य द्विवेदी द्वारा निर्मित खड़ी 
बोली को काव्य की रसच्यंनना और अर्थ-गंभीरता प्रदान की है । 


“प्रिय-प्रवास” इनका प्रसिद्ध महाकाव्य हैं जिसका विपय श्रीकृष्ण 
की मथुरा यात्रा हैं। यह करुण-रस ग्रधान हैं । इसमें इन्होंने संस्क्ृत 
वृत्तों को हिन्दी में वढ़े-लालित्यके साथ ढालाहें । छन्द की विविधता, 
भावना की सामिकता और कढपनाकी मिठासके लिये यह काब्य बेजोड़ 
हैं। इसमें चियोग का ऐसा द्वावक और व्यापक वर्णन हुआ है कि देखते 
ही बनताहँ। इसकी भाषा अत्यन्त सौषवपूर्ण और मधुर । संस्क्तत काव्य 
की समास-प्रधान शेज्ञी कविने अपनाई है । कवि का भापा पर असा- 
धारण अधिकार हैं । उसका शब्द-भरण्डार विपुल है । हिन्दीके सबसे 
अधिक लोकप्रिय आधुनिक महाकाव्यों मे 'प्रिय-अवा्स' की गणनाहें । 


धैेदेही-वनवास' और रस-कलस' हरिआऔधजी के अन्य दो प्रसिद्ध 
अन्य हैं । ब्जसापा में लिखित 'रस-कलस' में रसोंका परिचय और उनकी 
व्याख्या की गई हैं। भापा में सुद्ावरा का चसत्क्वारपूर्ण प्रयोग उनकी 
सफुट कविताओं की विशेषता है। ये कवितायें 'चोखे चौपदे” “चुभतेचोपदे' 
आदि ग्रन्थों मं संगृहीत है । गद्य के भी आप यशस्दी लेखकथे। हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के सभापति का आसन आपने दो बार सुशोर्भित 
किया था | 


त्रज की संध्या 

| हक 4 3 ६४ ३६ $. हु ते 
दिवस की अवसान समीप था। 
गगन था कुछ लोहित हो चला ॥ 


तठू-शिखा पर थी अब राजती। 
कमलिनी-कुल-वल्लभ की प्रभा ॥१॥ 


विपिन बीच विहंगम-बृन्द का। 
कल निनाद विवद्धित था हुआ ॥ 
ध्वनिमयी विविधा  विह्गावली | 
उड़ रही नभम-मणए्डल मध्य थी ॥२॥ 


अधिक और हुई नभ-लालिमा | 
दश-दिशा अनुरंजित हो गई॥ 
सकल-पादप-पुश्न हरीतिमा । 
 अरुशिमा विनिमज्ित सी हुईं ॥३॥ 

भलकने पुत्रिनों पर भी लगी। 

गंगन के तल की यह लालिमा ॥ 

सरि सरोवर के जल में पड़ी। 

अरुणता अति ही रमणीय थी ॥9॥ 
अचल के शिखरो पर जा चढ़ी। 
किरण. पादप-शीश-विह्ा रिणी ॥ 
तरणि-बिम्ब तिरोहित हो चक्षा। 
गगन-मण्डल मध्य शनेः-शनैः ॥श्य। 


पुलिनों>किनारों | तरणि>सूर्य । 


( ७२ ) 
ध्वनि-मयी करके गिरि-कन्दरा | 
कलित-कानन केलि निकुन्न को ॥ 
बज उठी मुरली इस काल ही। 
तरणिजा-तठ राजित कुज मे॥६॥ | 
क्शित मंजु-विषाण हुए कई। 
रशणित श्ृंग हुए बहु साथ ही |] 
फिर समाहित-प्रान्त-भाग में | 
सुन पड़ा स्वर ॒धावित-घेनु का ॥७॥ 
नि्मिष में वन-व्यापित--वीथिका | 
विविघ-घेनु-विश्वूषित हो गई ॥ 
घवल-घूसर-वत्स-समूह भी। 
विलसता जिनके दल साथ था ॥४८॥ 
जब हुए- पमवेत शने: शनेः। 
सकल गोप सधेनु समण्डली | 
तब चले ब्रज-भूपषण को लिये । 
अति अलकृृत-गोकुल-ग्राम को ||<॥ 
गगन-मएडल में रज छा गई। 
दश-दिशा बहु-शब्दमयी हुई ॥ 
विशद-गोकुल के प्रति-गेह में। 
बह चला वर-ल्लोत विनोंद का ॥१०॥ 





विपाण--नरॉसिंगा नामक बाजा । £ गरलींग से बना एक बाजा । 
समवेत-हृ कट्टा, एकत्र । 


( ७३ )) 
' यशोदा-विलाप' 


कंस के निमन्त्रण पर नन्‍्द कृष्ण और बलराम को लेकर मथुरा 

गए । चलते समय यशोदा'“ने कहा था कि उनको अपने साथ ही लौटा 
लाना । नन्द्र को अकेला लौटा द्रेखकर चशोदा अपने पुत्र कृष्ण के 
लिए श्रत्यन्त विकल हो विलाप करती हैं । 
प्रिय-पति वह मेरा प्राणश-प्यारा कहाँ 
दुख-जलधि-निमग्ना का सद्दारा कहाँ 
अब तक जिसको में देख के जी सकी 
वह हृदय हमारा नेतन्रन-तारा कहाँ है ॥१॥ 

पल पल जिसके में पंथ को देखती थी | 

निशि दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती | 

उर पर जिसके है सोहती मंजुमाला। 

वह नव नलिनी से नेत्र वाला कहाँहे | २॥ 
मुक विजित-जरा का एक आधार जो है। 
वह परम अनूठा रत्न सर्वस्व॒मेरा | 
घन मुझ निधनी का लोचनों का उजाला | 
सजल जलद का सी कान्तिवाला कद्दों है ॥ ३ ॥ 

प्रति दिन जिसको में अ्रंक में नाथ लेके | 

विधि लिखित कुअंकों की क्रिया कीलती थी | 

अति प्रिय जिसको है वच्ध पीला निराला। 

बह किशलय के से अंगवाला कहाँ है ॥ 9 ॥ 


2 #गा€ ०७ #॥» 


म्ल््ण््-ट 


विजित जरा # बुढ़ापे से जीती गई । कीजलती ८ नष्ट करती । 


( ७२ ) 


वर--वदन विलोके फुल्स अंभोज ऐसा । 
करतल-गत ह्वोता ब्योम का चंद्रमा था। 
मृदु--रव जिसका हे रक्त सूखी नसों का। 
वह मधुमयकारी मानसों का कदाँ हें॥ ५ ॥ 


रसमय वचनों से नाथ नो गेह ृ मध्य | 
प्रति दिवस बद्दाता स्वरग--मंदाकिनी था। 
मम सुकृति धरा का स्नोत जो था छुधा का । 
वह नव-घन न्यारी श्यामता का कहाँ है ॥ ६ ॥ 
स्पकुल जलञज का हैं जो समुत्कुल्लकारी | 
मम परम--निराशा--यामिनी का विनाशी | 
ब्रज--जन विहगों के बन्द कामोद--दाता। 
वह दिनकर शोभी राम-श्राता कहाँ है ॥७॥ 


मुख पर ॒ जिसके है सौम्यता खेलती-सी । 
अनुपम जिसका हूँ शील सौजन्य पाती | 
परदुख लख के हे जो समुद्विग्न होता। 
वह कृति सरसी का रचच्छु सोता कहाँ है ॥ ८ ॥ 
निविड़ तम निराशा का भरा गेह में था। 
वह किस विघुमुख की कान्ति को देखभागा | 
सुखकर जिससे है कामिनी जन्म मेरा | 
वह रुचिकर चित्रों का चितेरा कद्दों है ॥<॥ 


राम-बलरास ।. 


( ७५.) 


सद्द कर कितने द्वी कष्ट औ संकर्टों को | 
बहु यजन कराके पूज के निजरों को। 
यक सुअन मिला हैं जो मुझे यत्र द्वारा। 
प्रियतम ! वह भेरा कृष्ण प्यारा कहाँ है ॥१०॥ 
मुखरित करता जो सद्म को था शुर्को-सा। 
कलरबव करता था जो खर्गो-सा बनों में। 
सुधवनित पिक-सा जो वाटिका को बनाता | 
चद्द बहुविध करण्ठों का विघाता कहाँ है ॥११॥ 


सुन स्वर जिसका थे मत्त होते मंगादि | 
तरु--गणु--हरियाली थी महा दिव्य होती | 
पुलनकित बन जाती थी कसी पुष्प-क्यारी | 
उस कल मुरली का नादकारी कहा है ॥१२॥ 

जिस प्रियवर का खो ग्राम सूना हुआ है। 

सदन सदन में हा ! छा गई हे उदासी। 

तम वलित मही में है न होता उजाला । 

बढ निपट निराली कान्तिवाला कहाँ हैं ॥१३॥ 
वबन-वबन फिरती हैं. खिन्न गायें अनेकों । 
शुक्र भर भर आँखे गेह को देखता है। 
सुधि कर जिसकी है शारिका नित्य रोती | 
वह शुचि रुचि स्वाती मंजु मोती कहाँ है ॥१५॥ 


शारिका>मे ना।यजन-्यज्ञ।निर्जरो-देवताओं (जिनकोयुदापानहींआता ) 


( ७६ ) 


गृह-गृह ,अ्रकुलाती ग्रोप की पत्षियाँ हैं। . 
पथ-पथ फिरते हैं ख्वाल भी उन्‍मना; हो। , 
जिस कुंवर बिना में हो रही हूँ -अधीरा। 
वह छुबि खनि शोभी स्वच्छु हीरा कहाँ दे ॥१४५॥ 
मम उर कॉपता था कंस--आतंक हीसे। 
पत्न-पल ड़रती थी क्या न जाने करेगा | 
पर परम-पिता ने की बड़ी ही क्ृप्रा है। 
वह निज कृत पापों से पिसा आप ही जो ॥१६॥ 
अतुलित बलवाले महल कूठादि जो थे। 
वह गज गिरि ऐसा लोक--आतंक--कारी | 
अनुदिन उपजाते भीति थोड़ी नहीं थे। 
पर यमपुर--वास्ी आज वे हो चुके है॥१७॥ 
भयप्रद जितनी थीं आपदायें अनेकों | 
यक यक करके वे हो गई दूर यों ही। 
प्रियतम | अनसोची ध्यान में भी न आई । 
यह अभिनव कैसी आपदा कआ पड़ी है ॥१८॥ 
मृदु किशलय ऐसा पंकर्जों के दलों सा। 
वह नवल सलोने गात का तात मेरा | 
इन सब पति ऐसे देह के दानवो का। 
कब कर सकता या नाश कल्पान्त में भी ॥१<॥ 


अनुदिनन्आये दिन । पाँच-वद्ध 


( :७७ ) 


पर हृदय हमारा ही; हमें हैं बताता | 

खब शुभ-फल' थाती हूँ किसी पुण्य ही का। . 
वह्ठ परम अनूठा -पुएय ही पापनाशी | 

इस कुसमय में हे क्यों नहीं काम आता ॥२०॥ 


प्रिय-सुअन हमारा क्यों नहीं गेह आया-। 
वर नगर छुटायें देख के क्‍या लुभाया £ 
वह कुटिल जनों के जाल मे जा पड़ा है | 
प्रियतम ! उसको या राज्य का भोग भाया॥२ १॥ 


मधुर वचन से ओऔ भक्ति भावादिकों से | 
अनुनय विनयों से प्यार की उक्तियों से | 
सब मधुपुर-वासी बुद्धिशाली जनों ने । 
अतिशय अपनाया क्या ब्रजामूषणों को ॥|२२॥ 
बहु विभव वहाँ का देख के श्याम भूला | 
वह बिलम गया या इन्द में बालकों के | 
. फेंस कर जिसमें हा | लाल छूटा न मेरा । 
सुफलक-सुत ने क्या जाल कोई त्रिछाया ॥२१॥ 


परम शिथिल हो के पंथ की क्लान्तियों से | 
वह ठहर गया है क्या किसी वाठिका मे । 
प्रियतम | तुमसे या दूसरों से जुदा हो | 
वह भटक रद्दा हैं क्‍या कहीँ मार्ग ही में ॥२ ४॥ 





सुफलक-सुत--अक्रूर । 


( ७८ ) 


विपुल कलित कुर्जे भानुजा-कूल-बाली | 
अतुलित जिनमें थी प्रीति मेरे प्रियों की । 
पुलकित चित से वे क्या उन्हीं में गये हैं | 
कतिपय दिवसों की श्रान्ति उन्‍्मोच्ने को ॥२५॥ 


विविध सुरभिवाली मण्डली बालकों की । 
मम युगल सुर्तो ने क्या कहाँ देख पाई । 
निज सुद्दद जनों में वत्स में थेनुश्रों में | 
वह विलम गये वे क्या इसी से न आये १ ॥२६॥ 
निकट अति अनूठे नीप फूले फत्ते के | 
कलकल बहती जो धार हे भानुजा की | 
अति-प्रिय सुत को हैं दृश्य न्यारा वहाँ का | 
वह समुद उसे ही देखने क्या गया हैं! ॥२७ ॥ 
सित सरसिज ऐसे गात के श्याम-श्राता | 
यदुकुल जन हैं ओ वंश के हैँ उजाले। 
यदि बह कुलवानों के कुटुम्ब्री बने तो | 
सुत सदन अकेले द्वी चला क्यों न आया ॥१८॥ 
यदि बह अति स्नेद्दी शौल सौजन्य शाली | 
तन कर निज श्राता को नहीं गेह आया | 
न्रअ अवनि बता दो नाथ तो क्यों बसेगी | 
यदि वदन विकोकोंगी न में क्यों बच गी॥२ ९॥ 


कल अमर तंनाज जिनानज कण के. नी 


अरबी किनन- 





ही अर 





जन न लरी न. अनजान अिपिभिशिल जज 


सुरभिन्णगात् ) नीप-कदस्ब । 


( छू ) 


प्रियतम ! श्रब मेरा कणएठ में प्रोण आया। 
सच सच बतला दो प्राण-प्यारा कहाँ हे ! 
यदि मिल न सकेगा जीवनाधार मभेरा। 
तब फिर निज पापी प्राण मैं क्‍यों रखू गी ॥३०॥ 


( प्रिय-प्रवास से ) 
काँटा ओर फूल 


है न काँटो-ला उभरना काम का। 

क्या रहा, जब दूसरों को दुख दिया ॥ 
सीख लेवें क्‍यों न खिलना फूल-सो | 

जब किया तब और को पुलकित किया || १ ॥ 
रंग जिन पर हो भलाई का चढ़ा। 

सब जगह' उनकी घटी सब दिन रहो ॥ 
डालियों में है न काँटों की कमी। 

पर दिखाते फूल हैं दो चार ही॥२॥ 
जब उठी आँखें हमें काँटे मिले। 

नोक अपनी वैसे द्वी सीधी किये ॥ 
पर नहीं जाना निराले फूल ये, 

कब खिले और किस समय कुम्दला गये || ३ ॥ 
क्या बतावें है. ऋलेजा मल रहा। 

कुछ न कॉर्टों का हुआ इनके किए ॥ 


(( ० ) 
शूप “निकली, लू“ चली, 'आँधी उठोी। 
', हा. इन्हीं: .सुकुमार फूलों के, लिए॥ 9 ॥ 
दूर आँखों से. न वह काँदा हुआ'। 
नोक से ,जिसकी लठ्ठ कितना: बहा ॥ 
पर बिचारी तिततियों के वास्ते | 
दो दिनों भी फूल का न समाँ रहा॥ ५॥ 
किस लिए कॉटे बहुत दिन तक रहें । 
आह ! मेरा जी बहुत खिजला गया॥ 
किस लिए इतना अनूठा फूल यह | 
अ्राज फूला और कल कुम्हला गया॥ ६ ॥ 





समानछुटा । 


मेथिलीशरण गुप्त 


मैथिलीशरण गुप्त हिन्दी के सबसे अधिक लोकभिय कवियों में से 

हैं । उनको राष्ट्रकवि भी कहा जाता है । खड़ी बोली के आधुनिक रूप 
के निर्माताओं में उनकी गणना होती है । उपदेश-ब॒चि और गौरव 
की भावना को जगाने की शक्कि के साथ-साथ उनकी कविता में काच्य- 
कला का उत्कृष्ट रूप मिलता है । राष्ट्र-भाषा हिन्दी के अ्रचार का बड़ा 
ओय उनकी सरल, सजीव, सरस और नीत्तिपूर्ण कविताओं को है । 
भावों की स्पष्टता और भाषा के मधुर अवाह के लिये आप प्रसिद्ध 
हैं। मार्मिक सूक और कल्पना-कौशल से ओ्रोत-प्रोत आपकी रचनाओं 
में आनन्द के साथ जीवन के लिये उपयोगी शिक्षा भी मिलती है। 
भारतीय संस्कृति का सच्चा स्वरूप आपने प्रदर्शित किया है। खण्ड- 

काव्य, महाकाव्य और गीत-काव्य सभी की रचना में आप सिद्धहस्त 

हैं। इन्होंने नाटक और अतुकान्त कपिताएँ भी लिखी हैं। आपने 
अनेक काव्य अन्थ लिखे तथा बेंगला अन्थों का कविता में अनुवाद 

किया है । भारत-भारती, जयद्रथवध, पत्चवटी द्वापर, साकेत, यशोधरा, 

किसान, अनघ आदि आपके प्रसिद्ध काव्य अनन्‍्ध हैं। 


आरारा विश्वविद्यालय ने आपको <दाक्ष्टर' की सम्मानित उपादधि 
से विभूषित किया है । 


ध्वज-वंदना 


हमारा राष्ट्रध्धत हमारी संस्कृति की विशेषताओं और राष्ट्रीय 
आदुर्शा का प्रतीक है। इसी दृष्टिकोण से इस वंदना में कवि ने 
ध्वज के तीन रगों और चक्र का प्रयोजन स्पष्ट किया है । 


यह पुण्य पताका फह्दरे, 
मुक्त वायुमेंडल में अपनी मानस लहरी लहरे। 
जय-मेत्री-करुणा-धारामय यह' ध्वजचक्र हमारा, 
कभीक्रान्ति का सूर्य यही है कभीशान्ति-शशि-तारा | 
हमें विजय का सूत्र मिला हे इसी चक्र के द्वारा, 
रक्षक यही सुदुशन अपना, किरण-कुसुम-सा प्यारा, 
कालचक्र यह हाथ हमारे, क्क्ष्य क्यों न थक थहरे | 
कर्मक्षेत्र हरा है अपना ज्ञान शुश्र मन माना, 
बलिबलवती विनीत भक्ति का कल्न केसरिया बाना। 
इस त्रियोग के तीथराज में हमे स्वघम निभाना, 
अपनी स्वतंत्रता से सबका मुक्ति-मंत्र हे पाना। 
सब समान भागी जीवन के, यही धोषणा घहरे | 
त्याग हमारा धर्म, किन्तु हम हरण कभी न सहेगे, 
दानवत्व से मानवता का वरण कभी न सहेगे, 
किसी आततायी का तुष्टीकरण कभी न सहेंगे, 
ओर कहीं भी व्यर्थ किसी का मरण कभी न सहेगे | 
वह नरता ही क्‍या बब रता जिसके आगे ठहरे । 


( परे ) 


इस ध्वज पर जूके स्वजना पर ध्यान जहाँ जाता है, 
मस्तक ऊंचा होने पर भी मन भर भर आता है, 
निर्भय मृत्यु वरण कर ही नर अमर कीर्ति पाता है, 
ऐसे पुत्रो की ही आशा रखती भू माता है। 
भ्रूमाता का यह अचल पट छाया करके छुहरे | 


माँ कह एक कहाना 


बच्चे सोने के पहले अपनी नानी से कहानी सुनना चाहते हैं । 
गौतम बुद्ध का पुत्र राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहानी कहने का 
आग्रह करता है । यशोधरा कल्पित कहानी न कहकर अपने पाति 
के जीवन की एक सच्ची घटना सुनाती है । राहुल बीच-बीच में प'क्लि 
को दोहरा कर हु कारी भरता है । 


“माँ, कह एक कहानी |” 
“बेटा, समक लिया क्‍या तूने 

मुककोा अपनी नानी १” 
“कहती है मुकसे यह चेटी 
तू मेरी नानी की बेटी 
कह मा, कह लेटी ही लेटी 

राजा था या रानी! 


चेटी-ठासी | 


जा, 


“तु है. हठी मान-धन मेरे, 

सुन उपवन में बड़े घबेरे, 

तात भ्रमण करते थे तेरें 
जहाँ सुरभि मनमानी ।” 
“जहाँ. सुरभि मनमानी 
हाँ, माँ, यही कहानी।” 

“वर्ण वर्णा के फूल खिले थे 

अल मल कर हिम बिन्दु मिले थे 

हलके मभोंके हिले-मिले थे 
लहराता था पानी ।” 
“लदराता था पानी 
हाँ, हो, यही कहानी।” 

“गाते थे खग कल कल स्पर से, 

सहसा एक हंस ऊपर से, 

गिरा विद्ध होकर खर-शर से 
हुई पक्ष की हानी।” 
“हुई पक्ष की हानी 
करुणा भरी कहानी |” 

चौंक उन्होने उसे उठाया 

नया जन्म सा उसने पाया 

इतने मे आखेठक आया 
लक्ष्य सिद्धि का मानी ।”! 


( ८४ 9) 


“लक्ष्यसिद्धि का मानी 
कोमल कठिन कहानी ।” 
पप्ॉगा उसने शआहृत पक्षी 
तेरे तात किन्तु थे रक्षी। 
'तव उसने जो था खग-भक्षी- 
हठ करने की ठानी।” 
“हुठ करने की ठानी 
अब बढ़ चली कहानी |” 
“हुआ विवाद सदय निर्दय में, 
उभय आमग्रही थे स्वविषय में | 
गई बात तत्र न्यायालय में 
सुनी सभी ने जानी |” 
“सुनी सभी ने जानी ! 
व्यापक हुई. कहानी।” 
+(राहुल तू निर्णय कर इसका- 
न्याय पक्ष लेता हे किसका ? 
कह दे निर्मय जय हो जिसका 
सुन लू तेरी वाणी।” 
“माँ मेरी क्‍या वाणी 
मैं सुन॒रद्दा कहानी।” 
“कोई निरफ्राध को मारे, 
तो क्यों अन्य उसे न उबारे ! 


६ 5 5) 


रक्षक पर भक्तक को वारे 
न्याय. दया का दानी।!”! 
न्याय दया का दानी?: 
तृने गृनी कहानी ।” 


पी 


( यशोघरा से ह 
पंचवर्टी में लक्ष्मण 
[ १ |] 


चारु चन्द्र की चंचल किरणों कं 
. खेल रही हैं. जल-धल में, 


ा 


5 तो >> 9 5 & 
स्व्च्छु ' बिदछ्छी हुई है 
हि अवनि और 'अंबर-तल मे | 
)) 2० "दे 
पुलक प्रकट करती है घरती 


हरित तृणों की नोंकों से,, 


ा 


न्द॑ पवन के भोर्कों से॥ 
2६5 “॥| 
पंचत्रती की छाया में है 
सुन्दर पर्ण-कुटीर बना, 


विन की कदर 4 कलर कम पक आम मिल लि 
मस्ीमनाननींद से हिलना । 


( ८७ ) 


उसके सम्मुख स्वच्छु शिखा पर 
:. घीर, वीर निर्भीक-मना, 

जाग रद्दा यह कौन पधरनुर्धर, 
जब कि भुवन-भर सोता हे? 

भोगी कुसुमायुध योगी सा 
बना दृष्टिगत दोता है ॥ 


[ ३ ] 
किस व्रत में हैं त्रती वीर यह 
निद्रा का यों त्याग किये? 
राज-भोग के योग्य विपिन में 
वैठा आज विराग लिए £ 
बना हुआ है प्रहरी जिसका 
उस कुटीर में क्‍या घन हैं, 
जिसकी रक्षा में रत इसका 
तन है, मन है, जीवन है: 
[ 9 । 
मत्येलोक-मालिन्य मेठने 
स्त्रामिसंगेग जो आई है, 


सीन लोक की लद्॒गी ने यह 
कुटी आज अपनाई हैं। 





कुसुमायुध-कामदेव 


( ८८ ) 
चीर वंश की लाज वही हे, 


फिर क्यों वीर न हो प्रहरी ? 
विजन देश है, निशा शेप हे, 


निशाचरी . माया 


ठ्हरी £ 
[ ५ ] 
कोई पास न रहने पर भी 
जन-मन मौन नहीं रहता, 
आप आपकी सुनता है बह, 
आप आपसे है कहता। 


बीच-बीच मे इधर-उधर निज, 


दृष्टि. डालकर मोदभयी, 
मन ही मन बातें करता है 
पीर धनुर्घर. नयी-नयी | 
[ ६ ] 
४ क्या ही स्वच्छु चाँदनी है यह, 
. है क्‍या ही निस्तब्ध निशा, 


हे स्वच्छुन्द सुमंद गंध वह, 


निरानन्द है कौन दिशा 
नन्‍द नहीं, अब भी चलते हे, 
नियति-नठी के गए जलाकर सो कार्यलाप, 
गंधवह-वायु । जनियति-नटी>-भवितच्यता | 


( ८ ) 


पर कितने एकांत मात्र से, 
कितने शांत और चुपचाप 4 


[ ७ ] 


हे बिखेर देती बसुन्धरा 

मोती सबके सोने पर, 
रवि बटोर लेता है उनको 

सदा सबेरा होने पर, 
ओर विरामदायिनी अपनी 

संध्या को दे जाता है, 
शुन्य श्याम तनु जिससे उसका, 

नया रूप मलकाता है।। 


[ ८ ] 


तेरह वर्ष व्यतीत द्वो चुके 

पर हैं मानो कल की बात | 
बन को आते देख हमें जब 

आते-अचेत हुए थे तात | 
अब वह समय निकट दी है, जब 

अवधि पूर्ण द्वोगी वन की, 
किंतु प्राप्ति होगी इस जन को, 

इससे बढ़कर किस घन की £ 


( ६० ) 


[ ९ ।ै 


ओर आय को ! राज्यमार तो 

वे ग्रजाथ'. द्वी पघारेगे, 
व्यस्त रहेंगे, हम सबको भी 

मानों विवश बिसएरंगे। 
कर विचार लोकीपकार का 

हमें न इससे होगा शोक, 
पर जपना हित आप नहीं क्या 

कर सकता हैं यह नर-लोक !£ 

| शक .] 

मेंकली माँ ने क्या समझा था! 

कि मैं राजमाता हूँगी; 
निवासित कर आये राम को 

अपनी जडें जमा कूंगी। 
चित्रकूट में किन्तु उसे दी 

देख स्त्रय॑ं. करुणा थकती, 
उसे देखते थे सब वह थी 

निज को ही न देख सकती ॥ 

६ 825 :] 

अद्दो राज-मातृत्व यही था। 

हुए भरत भी सब्नत्यागी, 


है “6 ५.) 


पर सौन्‍सो सम्राटो से भी 
हैं सचमुच वे बड़भागी। 

एक राज्य का मृढ़ जगत ने 
कितना महा-मूल्य रक्‍खा, 

दमको तो मानो बन मे ही 
है विश्वानुकूल्य रकक्‍्खा ॥ 


|. | 


होता यदि राजत्व मात्र ही 

लक्ष्य हमारे जीवन कक्षा, 
तो क्यों अपने पूवन उसको 

छोड़ मार्ग लेते वन का! 
परिदर्तेन द्वी याद उन्नति है, 

तो हम बढ़ते जाते हैं, 
किन्तु मुझे तो सीधे सच्चे 

पृ. भाव ही भाते दैं॥ 

[ १३ ] 

नो हो जहाँ आये रहते हैं 

वहीं राज्य वे करते हैं। 
उनके शॉसन में वनचारी 

सत्र स्वच्छन्द बिहरते हैं। 





विश्वानुकूल्य ८ संसार की अनुकूलता । 


( ₹२ ) 


रखते है सयत्न हम पुर मे 
जिन्हें पींजरों भे कर बन्द, 


वे पशु-पक्षी भाभी से है 
हिले-मिले स्वयमपरि सानन्द || 


[ १४ ] 


करते है इम पतित जनो में 
बहुधा पशुता का आरोप, 
करता द्वे पशुवर्ग किन्तु क्‍या ' 
निज निसर्यग नियमों का लोप ? 
मैं मनुष्यता को सुरत्व की 
जननी भी कट सकता हैँ, 
किन्तु पतित को पशु कहना भी 
ह कभी नहीं सह सकता हूँ॥ 


[७ 7 | 
आ-आकर विचित्र पशु-पक्षी, 
यहाँ बिताते दोपद्दरी 
भाभी भोजन देतीं उनको, 
पंचवटी छाया गद्द री 
चारु चपल बालक ज्यों मिलकर 
माँ को घेर खिमाते हैं, 


निसरं-प्रकृति । 





च्् 


( €३ ) 


घेर-खिका कर भी शअ्रोर्या को 
वे सब यहाँ रिकाते हैं।॥ 
[ १६ | 
गोदावरी नदी का तठ वह 
ताल दे रहा हे अब भी, 


चंचल जल कल-कल कर मानो, 
तान ले रद्दा है अब भी! 


जे 


नाच रहे हैं अब भी पत्ते, 
मन-से सुमन महकते हैं, 


चंद्र और नक्षत्र ललक कर, 
लालच-भरे. लह्कते हैं |॥ 


[ १७ ] 
वैतालिक विहंग भाभी के 
संप्रति व्यानलग्न-से. हैं, 
नये गान की रचना में वें 
कवि-कुल-तुल्य. मग्न-से हैं । 
बीच-बीच में नतंक केकी 
मानो यदह्द कह देता हे-- 
मै तो गअस्तुत हूँ, देखें, कल 
कौन बड़ाई लेता 


7 
च्ज 


बेतालिकब्ट्वा रण; झाट । केकील्‍मोर । 


सारीन्मैना । 


( ९४ ) 


[ १८ ] 

मुनिरयों का सत्संग यहाँ है, 
जिन्हें हुआ है तत्व-ज्ञान; 

सुनने को मिलते हैं. उनसे 
नित्य नये अनुपम आख्यान | 

जितने कष्ट कंठकों में हैं 
जिनका जीवन-समन खिला 

गौरब-गंध उन्हें उतना ही 
यत्र-तश्र-सवश्र मिक्ना ॥ 


दी आ 
शुभ सिद्धान्त-वाक्य पढ़ते हैं 


शुक-सारी भी आश्रम के, 
मुनि-कन्याएँ यश॒ गाती हे 
क्या द्वी पुण्य-पराक्रम के। 
अद्दा | आय के विपिन-राज्य में 
सुखपूवक सब नीते हैं 
सिंह और मृग एक घाट पर 
आकर प्रानी पीते हैं॥ 
[ २० ]] 
गुह-निषाद-शवरों तक का मन 
रखते हैं. ग्रमु॒ कानन में; 
पल तय 


( ९४ ) 


कया ही सरल वचन रहते हैं 

इनके भोले आनन मे! 
इन्हें समाज नीच कहता है, 

पर हैं ये भी तो प्राणी, 
इनमें भी मन और भाव हैं, 

किंतु नहीं वैसी वाणा ॥ 

२१ ] 

कभी विपिन मे हमें व्यजन का 

पडता नहीं प्रयोजन है। 
निर्मल जल, मधु, कंद, मूलं, फल 

अआयोजनमय भोजन है। 
मनःपसाद चाहिये केवल, 

क्या कुटीर फिर कया ग्रासाद ? 
भाभी का शाह्वाद अतुल हे, 
हु मकली माँ का विपुल विषाद ॥ 


[ २२ | 
श्रपने. पौधों में जब भामी 


भर-ढभर पानी देती हैं, 
खुरपी लेकर आप निराती 
जब वे अपनी -खेती हैं, 
पाती हैं तब कितना' गौरव, 





मन प्रसाद"मन की प्रसन्नता । 


( ६ ) 


कितना सुख, कितना संतोष 
स्वावलम्ब की एक झलक पर 
न्यौछ्ावर कुबेर का कोष || 


[ २३ |] 
सांसारिकता में मिलती है 


यहाँ. निराली निःखुदता, 
अतन्रि और अनुसूया की-सी 

होगी कहाँ. पुण्य-गृहता ? 
मानों हैं यह भुवन मिन्न ही, 

कृत्रितता का काम नहीं; 
अक्रति अधिष्ठात्री है इसकी, 

कहां विक्ृति का नाम नहाँ। 


हु [ २४ ] 
स्जनों की चिंता है हमको, 


होगा उन्हें हमारा सोच, 
यही एक इस विपिन-वास में 

दोनों ओर रहा संकोच | 
सत्र सहद्द सकता है, परौक्ष ही 

कमी नहीं सह्द सकता प्रेम, 
वस, अत्यक्ष-भाव में उसका 


रक्षित-ता रहता है क्ञम॥ 
+ (पद्मवटी से )_ 


.. विकृतिस्तकलीपन[ प्र 





माखनलाल चतुर्वेदी 


( एक भारतीय आत्मा ) 


चतुर्वेदीजी हिन्दी के प्रमुख कवियों में हैं । हिन्दी कविता को 
इन्होंने नई शैली तथा नई सामाजिक दृष्टि प्रदान की है । ट्विवे दी-बुग 
की कविता की उपदेश-बृत्ति से आप सर्वथा मुक्त हैं। त्याग, तप, 
आपत्मवल्तिदान और राष्ट्रपूज़ा की व्यंजना इनकी कविता में प्रचुर 
मात्रा में पाई जाती हैं। पराधीनता के प्रति उग्म विद्रोह की भावना 
कवि ने जगाई है । इनका स्वदेशप्र म अपनी तनन्‍्मयता में सन्‍त कवियों 
के आत्मसमप ण के निकट पहुँचता है । 


इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्ढों के अ्रतिरिक्न उदू, फारसी और 
-बोलचाल के शब्दों का प्रयोग बढी कुशलता से किया है। इसीसे 
इनकी भाषा में सिठास के साथ-साथ शक्ति का भी समाचेश है | कवि 
के अतिरिक्त आप श्रच्छे गय लेखक, नाटककार, सम्पादक आर वक्का भी हैं। 


धहेमकिशीटिनी और 'द्िमतरब्विनी' आपके असिद्ध काज्य-संग्रह 
हैँ जिनमें से प्रथम पर आपको देव-पुरस्कार मिल चुका है। अखिल 
भारतीय हिन्दीं-साहित्य-सम्मेलन के सभापततित्व को भी आप 
सुशोभित कर चुके हैं । 


भारतीय विद्यार्थी 


विद्यार्थी राष्टू की आधार-शिला हैं बुद्धि, बल और विक्रम के 
प्राचीन भारतीय आदशों की रद्दा करते हुए राष्ट्रीय जीवन के सभी 
केन्रों का नेतृत्व करने के लिए कवि उनसे तैयार होने को कद्दता है । 


समय जगाता है हम सबको, रठपट जग जाना ही दोगा, 
देख विश्व-सिद्धान्त काय में निर्भधय लग जाना ही होगा । 
इृढ़ करके मस्तिष्क मनसस्‍्त्री, बनकर वीर क॒द्दाना होगा, 
पूर्ण ज्ञान-सर्वेश-चरण पर जीवन-पुष्ष चढ़ाना होगा। 
यह स्वार्थी संसार एक दिन बने दर्मी से जब परमार्थी, 
तब हम कहीँ कहा सकते हैं, सच्चे भारतीय विद्यार्थी ॥ १ ॥ 


ब्रह्मचय-त्रत भीष्म पितामह् को शझ्ागे रख घार रहे हों, 
वीर तेज में अजुन बन कर, दुर्जन-दल को मार रहे हों, 
सादेपन में दो सुतीक्षण, पागल-से प्रण को पाल रहे हों, 
न्याय-नीति में विदुर-सरीखे तीखे वाक्य निकाल रहे हों। 
कर्म-चत्र हमकी मिल जावे, हो बस इसी बात के प्रार्थी, 
ऋषियों की सन्‍्तान वही हैं, अदुभुत भारतीय विद्यार्थी | २ ॥ 








किक ९ # ॑ क्र 
पूर्ण ज्ञान-सरवेश-चरण-पूण-न्लानरूपी इंश्वर के चरश। 


( €€ ) 


सीख रहे द्वों परिचम से जो धर्म-स्थल में मरने के गुण, 
नैतिक छान-बीन की इढ़ता मर्मस्थल में धरने के गुण | 
हृदय, हाथ, मस्तिष्क मिला कर, कर्मस्थल जय करने के गुण, 
अपनी कार्यशक्ति से दुनिया भर के मन वश करने के गुण | 
वे ही हैं माता के रक्षक, वे ही हैं सच्चे शिक्षार्थी, 
वे ही हैं लक्ष्यों के लक्षक, प्यारे भारतीय विद्यार्थी ॥ ३ ॥ 
घर-घर में जगदीशचन्द्र बसु होना काम हमारा ही है, 
बन कर कृपक गव से कृषि को बोना काम हमारा ही है । 
शिल्प बढ़ा कर ताजमहल फिर रच करके दिखलाने होगे, 
व्यापारी बन देश-देश में अपने पोत घुमाने हाँगे। 
रेल, तार आकाशयान ये हम क्‍या कभी बना न सकेंगे ! 
शुद्ध स्वदेशी पीताम्बर क्या माधव को पहिना न सकेंगे ? ॥४ ॥ 
पहले वालभरत हो सिंहों के भी दाँत दबाना होगा, 
पुनः भरत हो, बन्धु-प्रेम पर अपनी मेंठ चढ़ाना ह्वोगा| 
तमी भरत हो देह-मान तज, विश्व-रूप बन जाना होगा।' 
फिर भारत के पुत्र भरत कहला कर गौरव पाना होगा | 
जब तक नहीं भरत-कुल-दूषण भूषण हो, होंगे प्रेमार्थो, 
तब तक कैसे कद्दा सकेंगे--'विजयी भारतीय विद्यार्थी) ॥ ५ ॥ 

जीवन-रण में वीर ! पधारो, मार्ग तुम्हारा मंगलमय हो, 

गिरि पर चढ़ना गिर कर बढना, तुमसे सब विध्नों को भय हो | 


ऋषिएर अा नानक जि जऋतािणालछछजिलाछलकातजन ऋण चल 
धर्म-स्थल-कर्तव्य-च्षेत्र । पोततरजहाज। बालभसरत-ुष्यध्त का पुत्र। 
भरत हो देइमान तज-जदभरत के समान विदेह होकर | 


09 /)) 


नेम निभाओ्रो, प्रेम बढ़ाओ, शीश चढ़ा भारत उद्धारो, 
देवों से भी कहला जो यह विजयी भारतवर्ष पधारों। 
भारत के सौभाग्य-विधाता, भारत-माता के शश्राज्ञार्थी, 
भारत-विजय-क्षत्र में जाओ, प्यारे भारतीय विद्यार्थी ॥ ६ ॥ 


पुष्प की अभिलापा 
फूल अनेक अवसरों की शोभा बढ़ाता है | इस पुष्प की अभिलापा 
अनोशी है। यह मातृ-भूसि पर आत्मघलि चढाने वाले वीरों के पैरों 
के नीचे रोंदा जाना चाहता है । 
चाह नहीं में सुरबाला के 
गहनों में गूथा जाऊेँ; 
चाह नहीं, प्रेमी माला में 
त्रिंध प्यारी को ललचाडँ; 
चाह नहीं, सम्रा्टों के शव पर 
हे हरि डाला जाऊं; 
चाह नहीं देवों के शिर पर 
चढ़, भाग्य पर इठलाऊं | 
मुके तोड़ लेना वनमाली ! 
उस पथ में तुम देना फेंक, 
सातृक्षूमि पर शीश चढ़ाने 
_.. जिस पथ जावें वीर अनेक । 
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मुकुटधर पाण्डेय 


सुकुट्धर पाण्डेय आधुनिक हिन्दी कविता में गीतशैली का आरम्भ 
करने वाले कवियों में से हैं। ट्विवेदीयुग मे होकर भी अपनी मौलिक 
अतिभा के कारण वे एक स्वच्छुन्द काव्य-घारा वहाते रहे । इधर वर्षो 
से कवि ने साहित्यिक सन्‍्यास सा ले लिया है, किन्तु आज भी उनकी 
पूर्व कृतियों के कारण उनका नास मन्यप्रदेश के गएयसान्य कवियों मे है । 


आरम्भ से ही इनके काव्य पर प्राकृतिक सौन्दर्य की छाप अज्लित 
ददेखाई ठेती है । इनका प्रकृति-निरीक्षण व्यापक त्था गस्भीरता है | 
हने-भरे खेतों, संदानों, सरिताकृलों, चन-वीथियों आदि का सजीच 
स्वाभाथिक चित्रण इनदी कविता में है । पाण्ठेय जी की रचनाओं से 
करुणा की आता और सौन्दर्य की भावना पग-पंग पर मिलती है । 
अन्य आधुनिक कवियों में आय. पाया जाने वाला विचारों का सघएँ 


डनकी कविता में नहीं है । 


किशुक-कुसुम 
गर 
कवि अपनी मानसिक व्यवस्था से अत्यन्त पीडित है | वसंत-ऋतु 
में फूलने वाले टेसू के फूल से अपने पूर्व परिचय के आधार पर वह 
आत्मीयता जताता है। वह भगवान्‌ के पास अपनी करुण दशा क्रा 
सन्देश उसके द्वारा भेजना चाहता है ! 


( १) 

किंशुक-कुसुम देख शाखा पर फूला तुमे, 

मेरा मन आज यह फूल] न समाता हे. 
पूरे एक वर्ष पीछे आया फिर देखने में, 

इतने दिवस भला कहाँ तू बिताता है * 
कौन कौन देश घृम गाया इस बीच में तू, 

हाल क्यों वहाँ का नहीं मुकको सुनाता है * 
भूल तो गया न मुझे जाके उस अश्वलल मे, 

क्या न उपहार कुछ मेरे लिए लाता हे ? 


(६-5) 
रु ो बी का 
है क्या तुके याद कभी ठीक इसी ठौर पर, 
तेरे साथ खेलने में प्रात मै बिताता था; 
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अख्लन्ऊभानन्‍न्त | 


( १०३ ) 


एक ओर उपा का अरुण-हास, एक ओर 

झानन अरुण तव देख सुख पाता था | 
ठीक इसी भाँति यह आम खूब बौर कर, 

अपनी अपार छुटा हमको दिखाता था; 
तुककी कुलाता कभी घौीरे से, कभी तो रम्य 

स्वागत में तेरे मैं मधुर गीत गाता था | 

(३) 

कभी किसी तरु ढी को मान वन-देव मैं तो, 

श्रद्धायुत तेरी कुसुमानलि चढाता था; 
कभी तुर्क मद्दानदी-नीर में व्खिर कर, 

तेरी दिव्य आभा देख मोद उर लाता था | 
शिशुओं के हेतु कमी किंशुक-कुछुम ? तुझे, 

पत्र से में तोड़ तोंड साथ लिये जाता था; 
लाल पखड़ी के बाल-विहग बना के अहा ! 

वाल उर उनका न द्व्प से समाता था | 
है (9) 
छाया वन बीच आज सरस बसंत वही, 

मैं भी वही, और वह्दी भूमि भी पत्रित्र है; 
बदला नतू भी पर देखने में आता नहीं 

आज किस हेतु यह सुखद चरित्र है! 
कूल कूल जाता मम मानस-नयन बीच, 

विविध विनोदमय वह मोद चित्र है; 


( १०४ ) 


बात कल की थी, और श्राज कुछ और ही हे, 

विधि का विधान मित्र | ऐसा ही विचित्र हैं | 

(५ ) 

कहता तुके था कभी किंशुक-कुसुम देख 

जैसा तब रूप, वैसी तुममें न वास है; 
सरमिज सुमन * सुसौरभ में. मौरमित, 

करता समीर यह तेरा उपहास है, 
किन्तु हैं मलीन मम जीवन-कुसुम आज्ञ, 

वह न सुगन्धमय ससर विकास है, 
देख देख मेरी दशा आती है दया क्या तुझे * 

किवा तेरे मुख पर यहद्द व्यंग्य हास है 

( ६) 

किशुक-कुसुम | जब विगत वसन्‍्त होगा, 

मोन होगी कोकिल, प्रखर ग्रीष्म आवेगा; 
सूखेंगे कुटज-कचनार के सुमन-द्वार 

तरुण तरशि लोनी लतिका जलावेगा । ; 
होके बूृन्तच्युत तब तू भी यह भूमि छोड़, 

मुकस बिंदा हो दूर देश चला जावेगा; 
होगी मगव्रान से जो भेंट कहीं, याद कर 

करुण-कथा तू मेरी उनको सुनावेगा ४ 
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कुटज-कुरैया; एक सुन्दर फूर्लॉंवाला जंगली पेड जिसके बीजा 
को इन्द्रजव कहते हैं। तरशणि-सूर्य । वृन्तच्युतनडाली से गिरा हुआ । 

















(“हम ) 
( ७ ) 


* 


अपनी दशा पर विचार करता हैँ जब, 
सत्य कह्दता हूँ, नयनों में अगश्र छूते हैं, 
दूर करने के दुख, यत्न हैं किये अनेक, 
किन्तु एक भी तो कुछ काम नहीं शआाते हैं; 
एक छझव आश भगवान रामचन्द्र जी की, 
शआर्तत्राण कह जिन्हें बेंद बुध गाते हैं; 
करुणा करंगे वड़ करुणानिधान कब, 
किशुक-कुसुम ! मेरे प्राण अकुलाते है । 


कुररी के प्रति 


कुररी एक पक्षी विशेष का नाम है जिसका स्वर बढा दयनीय 
होता हैं | रात्रि को आकाश में पिछड़ गई कुररी के करुण 
स्वर को सुनकर कवि उसके भटक जाने के कारणों की कल्पना 
करता है । 


(१) 


बता मुझे ऐे बिहग विदेशी | अपने जी की बात | 
पिछुड्या था तू कहाँ, आ रहद्दा जो कर इतनी रात * 
निद्रा में जा पड़े कभी के, प्राम्य मनुज स्वच्छुन्द | 
अन्य बिहग भी निज खोतों में सोते हैं. साननन्‍्द॥ 





( १०६ ) 


इस नीरब-छुटिका में उड़ता हैँ तू चिन्तित गात। 
पिछहुड़ा था तू कहाँ हुई क्‍यों तुमको इतनी रात ॥ 
बी  आ, 
देख किसी माया-प्रान्तर का चित्रित चारु दुकूल, 
क्या तेग मन मोह-जाल में गया कहीं था सूल £ 
क्या उसकी सौन्दर्य-सुरा से उठा छृदय तव ऊब £* 
या आशा की मरीचिका से छुला गया तू खूब? “ 
या होकर दिर्म्रान्त लिया था तूने प्रथ प्रतिकूल : 
किसी ग्रलोभन में पड़ अथवा गया कहीँ था मूल 
( ३ ) 
अन्तरिक्ष से बरता है तू क्‍यों अनवरत बिलाप « 
ऐसी दारुण व्यथा तुझे क्या, हैं किसका परिताप £ . 
किसी ग॒प्त दुष्कृति की स्वृति क्‍या उठी हृदय में जाग ! 
जला रही है तुककों अथवा पग्रिय-वियोग की आग 
शून्य गगन में कौन सुनेगा तेरा विपुल विलाप * 
ब्रता कौन सी व्यथा तुझे हैं, हैं किसका परिताप ६ » 
( ४) 
यह ज्योत्स्ता रजनी हर सकती क्‍या तेरा न विपाद : 
या तुकको निञ्र जन्मभूमि की सता रही हैं याद £ 
विमल व्योम में ठगे मनोहर सणियों के ये दीप; 
इन्द्रजाल तू उन्हें समककर जाता दे न समीप £ 


अजब» कम्म>ममकमन्‍कमभम+ममममम_, 


्ु 














विननभभन न शनिननरि न ++«+. 





मरीचिका्मस्गतृष्णा । 


( १०७ ) 


यह कैसा मयमय विश्रम है कैसा यद्दव उन्माद ? 
नहीं ठहरता तू, आई क्या तुमे गेद् की याद * 
' ( ५ ) 

कितनी दूर ? कहाँ? किस दिशि में तेरा नित्य निवास १ 
विहग विदेशी आने का क्यों किया यहाँ आयास # 
वद्दों कौन तारागण करता है आलोक-प्रदान 
गाती है तदिनी उस भू की बता कौन सा गान ४ 
केसी स्निग्ध समीर चल रही ? कैसी वह्दों सुबास * 
किया यहाँ ओआने का तूने कैसे यह आयास £ 


विफल यन-कनमकस-मन«+-» 


आयासन्कष्ट | 
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बलदेव प्रसाद मिश्र 


॥०७ 


॥॥ तत्‌ 
बलदेवप्रसाद्‌ मिश्र हिन्दी के विद्दान्‌ कवि हैं। दर्शन इनका 
प्रिय दिषश होने के कारण इनकी अधिकांश कविताओं में उसकी 


4 


झलक पाई जाती है। कवित्व और दर्शन का मेल इनकी रचनाओं 
में बडा स्वाभाविक बन पडा है । इनकी कुछ कचिताय इतने गस्सीर 
और ऊंची हैं कि उनका रसास्वादन विद्वान्‌ पाठक ही कर सकते है ! 


हिन्दी साहित्य मे जो सिन्न-समिन्न धाराय हैं इन्होंने प्राथः सभी 
के अन्तर्गत रचनायें की हैं। ब्रज-भाषा में इन्होने बढ़े भावपूर्ण और 
सरस छन्द लिखे हैं । इनकी भाषा, वर्शनशेद्दी और रस-स्ष्टि सभी 
उत्तम है। स्थिति के अनुरूप भाषा लिखना इनकी विशेषता है। 
जहाँ उत्साह और स्फूर्ति का भाव आप जदगाते हैं वहाँ आपकी 
भाषा का ओज देखते ही बनता है | अन्यतन्न माधुयंगुण की छुटा है । 
सरल से सरल भाषा सें गम्भीर से गम्भीर भाव भरने से ये कुशल 
है । इनकी रचनाय नव-युवक्रों के लिए बडी प्रेस्णाग्रढ है । 


कौशल-किशोर, जीवब-सज्जीत, साकेत-सनन्‍्त आपके प्रसिद्ध काव्य 
ग्रन्थ हैं। जीवन-सब्जीव दाशंतिक विचारों से ओतन-प्रोत है । 


नवशुवक 


इस कविता में नवयुवक की क्मताओं का दिग्दशन कराया गया 
है । नवयुवक राष्ट्र की आशा कहे जाते हैं । उन्हीं मे निद्विद शक्ति 
का यह आह्वान है । 


ऐ नौजवान ! सुन अमर गान, पहिचान आप अपने को तू | 
ऐ महामद्विम, सागर मद्बान, बुद-बुद न जान अपने को तू ॥ 
जी रहे आज हैं. श्रमर बृन्ढ, तेरे द्वी तरल इशारों 

इतना विशाल आकाश थमा, तेरे छही जय के नारों पर | 
आशाओं के सत्र तार बेघे, तेरी आँखों के तारों पर 
तू कहीं आग मे कूद पड, खिल जाय फूच अंगारों पर || 
क्यों चकित-चित्त हों सल रहा, ऐ बल निधान अपने को तू * 
ऐ नौ जवान ! सुन अमर गान, पढिचान आप अपने को तू ! 
तू चाहे तो ऊसर में भी गगा का सागर लहराये, 
तू चाहे तो सागर अथाह, पल में ऊमरू्सा बन जाये, 
तू चाहे रज-कश पर्वत द्वो, भूकम्प पत्रतों पर वाये, 
तू चाह तो तिंदलित भर पर, अमरों का स्वर्ग उतर आये ॥ 
तू विमु का ही अतिरूप अरे, छोटा न मान अपने को तू 
ऐ नौजवान | सन अमर गान प्रद्दिवान आप अपने को तू | 
तुक में अतीत के सुफल सभी, तुझ में भविष्य के बीज धरे 
तेरी सत्ता से रद्दते हैं, उत्साह-कुज्ञ॒ सब हरे-मरे । 


( ११० ) 


तू अखिल शक्ति का धाम युत्रक, तेरी समता कद कौन करे | 
तू कौन काम कर सका नहीं, तू कहाँ नहीं क्या नहीं अरे ! 
बस, एक बार दिखला दे तो, हे विश्व-प्राण अपने को तू ! 
ऐ नौजवान ! सुन अमर गान, पहचान आप अपने को तू। 
यह काँप उठे संसार कहीं, अंगुली यदि एक उठा दे तू। 
गिर जाये गगन के तारे भी आँखे यह लाल दिखा दे तू । 
पर्वत भी चूर-चूर होवे, अपना यदि ध्यान जमा दे तू। 
क्यों निष्क्रिय होकर खोता है, जीवन अनमोल बता दे तू । 
वेदान्त तुके कइ रहा ब्रह्म, कह जग-वितान अपने को तू | 
ऐ नौजवान | सुन अमर गान, पहिचान आप अपने को तू | 
उठ सँमल, समझ अपनी ताकत, है कौन असम्मव बात तुझे | 
तू सोता हे, यह जगा रदा, जीवन रण का आघात तुझे ॥ 
दग खोल और आ आगे बढ़ दे सका कौन हैं मात तुझे | 
आश्चर्य अरे श्रो महावीर, अपना ही बल अज्ञात तुझे ॥ 
उठ एक बार, मत भूल, दिव्य मंगल-निधान श्रपने को 5 
ऐ नौजवान | सुन अमर गान, पह्चिचान आप अपने को तू ॥ 


सीताजी का जन्म 
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श्रवण कीजिये, विज्ञ राम ! सीता का संभव 
है जो भात्री एक मढामख का शुचि उद्भव | 


न्‍मममपक>+ज्मा पमननतकमकम-न«-मममक, 


जग-वितानल्‍जगत्‌-वचिस्तार । महा मख>महायज्ष । 


























६ ११६...) 


होगा जिसके लिये विकट राक्षस-रण भारी 
जिसमें होगी भस्म तामसी गरिमा सारी ॥ १ ॥। 
दक्तिण में तिस्तीग/ एक है नगरी लक्ला 
उपजाती जो नित्य सुरो के मन में शज्ला। 
अमर-विम्दक क्रूर तथा त्रिमुत्रन-विद्वावण 
रहता है सकृटुम्ब वहाँ असराधिप रावण ॥२॥ 
अ्राय न आये यहाँ बढ़ाते शोशित-घारा 
भारत न ही भरत भूप को समझा प्यारा। 
इस रावण ने किन्तु अहढ़ | वे चक्र चलाये। 
जिससे आज अनाय समझते हमें पराये ॥३॥ 
है वह लंकानाथ, किन्तु भारत में आकर 
बढ़ा रहा है अद्दो [| यूथ के यूथ निशाचर 
विप्लव-सा कर रहे क्रर वे शअ्त्याचारी 
उन्हें दमन कर सके नद क्षिण के अधिकारी | 8॥ 
उनने अत्याचार-पराकाष्ठा. दिखला दी 
उच्छु'खलता-पूणा सभी दिशि उनने छा दी | 
मुनियों का संहार, धमं-मदिर तुडबाना, 
इन्द्रिय-सौख्य-प्रच।र, यद्दी हैं उनका बाना [॥५॥ 
एक बार कुछ दूत तपोबन में भिजवाकर 
मुनियों से अन्याय-युक्त उनने माँगा कर | 














बत्रिभ्ुवन-विद्वावण>ती नो लोकों को भयभीत करनेवाला । 








(240२६) 


ऋषियों ने दारिद्रथ दिखाया जब निज भारी 

दे दो तन का रक्त' लगे कद्दने निशिचारी॥६॥ 
देख असुर-हठ कुब्ध हुए वे सकल मुनीश्वर 
दिया दुखित हो रुधिर सुजोंधे चीर-चीर कर | 
तथा कहा “यद्द रक्त खुता वह मप्रगठाबगा 
जिसस राक्षस वंश नष्ट द्वी हो जावेगा! ॥७॥ 

दुखियो की वह आह शाप द्वोकर निकल्ली जब्र 

गये कलेजे दहल असर लोगों के भी तब । 

कौर न कोई ढग वहाँ उनसे बन पाया 

धड़ा तथा संदेश तुग्त ल्लड्ढाा पहुँचाया ॥५८॥ 
ब्राह्तेज-मयभीत असुरपति ने यह सुनकर 
दुर्तों स कद्ठ दिया 'हटा दो यह घट सत्वर |! 
पा ऐसा आदेश दूर मिथिला में जाकर 
लौट गये वे एक खेत मे उस गड़ाकर ॥ < ॥ 

सहसा मुनिगण-२क्त घरित्री ने जब पाया 

रंग और ही अश्िल जनकपुर में तब छाया 

वृष्टि रुकी, तृण-अन्न, लता, द्रुम सारे सूखे 

अआतपवश हो बने सब्स द्रव्यादक रूखे।।१०॥ 
हुए कूप जल्नहीन, पड्ढडमय सकल सरोवर, 
मृगतृष्णा-अवशिष्0 हुई सरितायें घटकर | 
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द्रव्या दक ८ ब्व पदार्थ भक्षण करनेवाले वृक्तादि । 





( ११३ ) 


धरती लगी ,प्रतप्त घूलि-धारा सी ६्रने, 
लगा पवन अतिचढड अग्नि-व्षो ' सी करने ॥१ १॥) 

दावानल-वश विपिन शीघ्र ही हो जाता था 

व्यास-त्रास से घेय सभी का खो जाता था। 

जीव-जन्तु सब व्यथित जीव ले लेकर भागे 

मनुर्जो ने मी भव्य भवन अपने सब त्यागे ॥१ २॥ 
बढा कराज् अकाल लगे मरने नर-नारी 
त्र।हि-त्राहि का नाद उठा सब दिशि से भारी | 
दृश्य देख ये परम कारुणिक प्रजा-प्रियकर 
लगे सोचने जनकभ्प अ्रतिचिन्तित होकर ॥११३॥ 

अमर सदा सतोषयुक्त आइहति पाते थे 

ऋषि-मुनि भी स्रच्छुन्द साम सस्वर गाते थे | 

अनय न किंचिन्मात्र यहाँ आश्रय पाता था 

सब दवदयों में श्रौतथर्म निज छवि छाता था॥१०५॥ 
लिज-निज रुचि अनुसार मार्ग अपने चुन-चुनकर 
धर्म-कर्म में सभी हुए थे नित्य अग्नप्तर | 
साम्प् और वैभिन्य समंजस सौझुय-सना था 
सब द्वी विधि आदशरूप यद्द राज्य बना था ॥ १४॥ 

फिर यह देवी कोप हुआ है क्योंकर इस भू पर | 

जिससे हे दो रही दुदशा यो इस भ््‌ पर | 
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अनय रू अनीत । श्रोत ८ वेडिक । 


( ११४ ) 


त्राहि-त्राहि कर रही प्रजा पग्राणों से प्यारी 

पानी बिना सम्ग्र सृष्टि है दुःखित भारी ॥१६॥ 
कैसे सद्भुट कटे प्रजा कैमे सुख पात्रे 
केसे यह  दुर्देव शीघ्र सारा दहृट जाबे।* 
यढ़ विचार अविलम्ब निकट गुरुबर के जाकर 
पृद्धा उनने और सुने ये वचन मनोहर ॥१७॥ 

“जोतोगे यदि घर स्त्रयम्‌ नृत्॒ | तुम हल लेकर 

तो अलभ्य सदस्तु लहोगे अतिशय सुन्दर | 

होगी वर्षा पूर्ण अवर्षण दूट , जावेगा 

जीव-लोक सब देश, शस्य श्यामल पात्रेगाौ!॥ १ ०।। 
यह्द सुन द्वोकर मुदित सूप खेतों पर जाकर 
लगे जोतने स्वयम्‌ हेम का हल बनवा कर 
शीघ्र अवर्पण। मिठा और वितन्ति-नव-द्वर्पा 
आई सत्वर रुचिर कान्ति घरकर मृदु वर्षा ॥१८॥ 

भरे सरोवर सकल, विऋलता दूर भगी सब 

स्थावर-जेद्भम प्रकृति म्पर की सौरू्य पगी सब 

देख हाल यह पूर्ण मलिनता मन की खोकर 

लगे जोतने सूप अधिक उत्साहित होकर ||२०॥| 

... पहुँचे भूषति वहाँ जहाँ था गड़ा हुआ घट 

पाकर दल-शआधात ठनाठन शब्द हुआ कट | 
भू ने किया प्रदान स्त्रपति को वह् घट प्यारा 
जिसमे कन्या एक मनोहर थी छुवि-सारा ॥२ १॥ 


( ११५ ) 


सहसा चारों ओर दिव्य श्रभा सी छायी 
नूतन ही छुवि प्रकृति-पदार्थों में भर आयी । 
मृदुल अलकज्तित क्रठ लगे मट्ल-मा गाने 
ब्रन में ही वहुभो ति मचे उत्सव मनमाने |॥२२॥| 


शीघ्र भपव॒र उसे प्रम-पू्वंक घर लाये 
ग्खकर सीता नाम वित्रिध सस्कार कराये | 
वही सुगुण-सम्पन्तन माधुरी मूर्ति निराली 
हैं कर रही मनोन्न जनकगूह को श्रीशा री || २ ३॥ 


द्ारकाप्रसाद मिश्र 


द्वारकाप्रसाद मिश्र क्षण्णायन” महाकाज्य के रचयिता हैं । शधि- 
कांश मे कृष्ण-चरित्र से सम्बन्ध रखनेचाली कविताये ब्रजभाषा में 
लिखी गई हैं; किन्तु मिपश्नजी ने कृष्ण-फाध्य में अवधी भाषा और 
दोहा, चौपाई, सोरठा का प्रयोग करके नई परम्परा चलाई है। 
कवि ने विभिन्न स्थानों से संकलित घटनाओं को बडे कौशल से प्रव॑घ- 


काव्य के रूप में यू था हैं । 


आपने राष्ट्रीयवा की भावना से प्रेरित होकर इस महाकाव्य 
की रचना की है; किन्तु इसमे भारतीय सस्क्ृति का मूल्यवान्‌ सार 
भी घुरक्षित रक्खा है । साथ ही प्रकृति के विभिन्न रूपो पौर विश्व 
के च्यापारों का मासिक वर्ण न कवि ने किया हैं । जनता को आत्मा- 
पबश्वास, बल और युग के अनुरूप आचरण करने की प्रेरणा देने की 
शक्ति इस महाकाव्य रो है। चिद्दानो की सस्सति में 'कृष्णायना सानस 
के समान ससमथ ओर जातीय-सांस्कृतिक जीवन का एक प्रति-निधि 
महाकाव्य हैं । 


मिश्रजी हसारे प्रान्त के साहित्यिक और राजनैतिक निर्माताश्रो 

में से हैं। आप उच्च कोटि के शच्य-खेखक और वक्ता भी हैं। मिश्रजी 

की विद्दत्ता और साहित्य-सेवा पर स्वागर विश्द-विद्यालय ने उन्हें 
“डाक्टर! की सम्मान पृर्ण उपाधि दी है । 


कृष्णायन की प्रस्तावना 


सोरठा---जन्मेठ बदी-धाम,जों जग नननी मुक्ति ह्वित, 
बंदहूँ सोह घनश्याम, में बंदी बदिनि-तनय | 
जेहि संखृति विस्तार, कीन्हेउ क्रीड़ा हेत निज, 
दहें रस-आगार, कज्षाकार सोडइ प्रयम हरि। 
रच्छे श्रति इतिहास, कलि-ब।रिधि बृद्त निरखि 
बंदहें वेदव्यास, ज्ञान मृर्ति क्ृष्णहि स्वयम। 
बदहूँ तुनसीदास, सत-रबि भासित-ज्ञान-धन, 
सतत अन त निवास, नत बरसत मह्िि काव्य जल | 
युग युगहरिपद चूमि, भुक्ति, मुक्ति, जप जेद्धि ली, 
बंदहूँ भारत भूमि, हरि-जननी, द्वरि-यश-मयी | 
दोहा -- सुरसरि-हत-पद-पद्म-रज, पुण्य भूमि निर्माण, 
सचित चरणोदक उदधि, लद्दरत करि यश गान | १ 
चौपाई:--मनुजहु तेद्ि रज वारि प्रजाता, 
दत्त रहत सहज हरि-नाता | 
तजि भव भोग घरत द््िध्याना, 
पावत. परख्रह्म भगवाना | 











बंदी- ग्रन्थ लिखने के समय कांच जेल में था | बंदिनि < अन्य 
लिखने के समय भारत माता परतन्र थीं। ससत्ति ८ ससार । 
अनत > थआ्राक्राश ओर इृश्वर। सुरसरि-हत-पद-प्म रज > गगा 
हारा लाई हुई विप्सु के चरणी की घूल । 





( ११८ ) 


सौपि प्रभुद्िि क्मज फल सारे, 
पाप-पुए्य गत ह्ोत सुखारे 
ताते भोग-सूमि महि-सारी, 
कर्म-भूमि इक जननि हमारी | 
संचित पुण्य न जब लगि होंइई, 
पावत जन्म न यहि महि कोई। 
भोगत देव जद॒पि सुख नाना, 
स्वर्ग न भिलत मोक्ष निर्वाण | 
क्षीण पुएय सुख विभत्र विनाशा, 
बॉचत तिनदि बहुरि भत्र-पाशा | 
ताते जब तब हरिहि रिकायी, 
जन्मत सुर भारत महि आयी | 


दोह[ः--जानि आत्मजा लखि चरण, आपित तन, मन, प्राण, 
द्वोत. सगुण निगु ण॒ हरिहव, लखति भूमि भगवान | २ 


चौपाई:---जन्म- हेतु कबहँक जन-त्राणा, 
कबहँ युगोचित ज्ञान-प्रदाना | 
जो कछु घमे-कर्म यहि देशा, 
सो सब आपु दीन्‍न्द्व विस्वेशा | 
जर्बाह म्लेच्छु भारत चढ़ि आवाह, 
संस्कृति, घमं, सुनीति नसाबहि | 


ऋ्ननीजनजननन पिन-नटनरभानननासननन ३ 


भव पाशा>-जन्स मरणा का जाज्न | 














न मा ७आ 


दोहाः---भयेठ कला पोंडश सहित, कृष्ण चन्द्र अवतार । 
पूर्णत्रह्म हरियश विमल, बरनहेँ मति अनुसार | ३ 
चौपाई: 


खनन 5 


पूर्ण एकहि अवताराजपोडस कला पूर्ण अचतार | अन्य अवतार 
अशाचत्तार हैं । 











( १६१६ ) 


दरिद्दि पुकारति भारत माता, 
तंत्र तब जन्म लेत जन-त्राता | 
ये अंशन श्रवतार कहावत, 
कछुक इशना प्रभु दरसावत | 
भयेउ पूर्ण एकद्दि अवतारा, 
जब द्रि कृष्ण रूप ब्रज धारा | 
प्रकटे. भुत्न विभोहन वेषा, 
विश्वदि दीनह अभय सदेशा। 
खल-शिक्षण जन-रक्तण कीन्द्दा, 
घरणिद्विं धर्मराज प्रभु दीन्हा। 


ज्ञान-ध्यान नहिं कछु मम पासा, 
मक्तिन अचल, न बल विश्वासा | 
'मूल भाव, कछु कवितहु नाहीं, 
चलन चहहूँ गहि कवि परिद्धाहीं | 
तुलसी-शैलिहि मोहिं प्रिय ज्ञागी, 
भापहु बिनु विवाद रस-पागी | 
स्रदास-पद-ज्योति सहारे, 
बरने बाल-चरित में सारे। 

















है ( १२० ) 


जदपि ध्येय नित्र कहूँ न त्यागा, 
मधुय-स्व॒भाव मोहि प्रिय लागा। 
छुमद्धि अक्िंचन जानि सुत्राना, 
रंचहु उर न काब्य-अमिमाना | 
एक यहहि अमभिन्ञापरा मोरी, 
सुनहिं क्रृष्ण-यश लाख-करोरी 
मोहिं भरोंस पढ़ि-गुनि श्रायंता, 
छुमिहे सकल दोप मम संता | 
दोह[:--दण्डनीय श्रपराध यदि, वंदनीय हरि नाम । 
रुचत जिनदि नहिं हरिचरित, मोहिं न तिनसन काम ४ 


चौपाई:--जिनहिं न धर्म, न संस्कृत ज्ञाना, 
जिनटहि गरल सम शालत्र पुराणा | 

जीवन तरुहि समूल विनाशीं, 

जे नव बीज वपन अमिलापी | 
उदधि-पार नित नत्र वादा, 

घरत शीश मानि प्रसादा | 

पर-बश तन सेँग मनहृू आपन, 

कीन्हेंड जिन पर-चरण समपंण | 

नात पुरातन जिन सब तोरा, 

_तिन ह्वित यह प्रयास नहिं मोरा | 


'जक-+०००मम+ मना भाक न गा. किकमअभमममन+-पान न ०+नअ० ३» कक. 


अपराध -अनधिकार चेष्टा । 


के 
जे 








अिनिननिभभिननन+-नन-म न पक. 





| म+»ण«»»»नआभ०3७७०॥ माह. +प+पममपनमक मा ५३१० ५+५> आया, 


( १२१ ) 


परंपरा-प्रिय. मति ,मैं. पायी, 
पैतृक सम्पति तजि नहिं. जायी | 
करि तप ऋषिन लहेउठ जो ज्ञाना, 
भयेड न आजह सो निष्प्राणा | 
बीज रूप सब निज इउर धारी, 
माँगति कम सूप्रि नत्र बारी। 
ढोहा'--बाजी जो ब्रज बॉसुरी, अजर, जदपि प्राच्ीव, 
भक्त-श्रव॒ण श्रानहु सनत, युग सगीत नत्रीत। 
चौपाई ---मकत जो स्वल्प-मतिहु यश गायी, 
सो केबल हरि-चरित बडाई। 
प्रावी दिशा निरणखि 7ब्रि-रोली, 
देत कमल बिह्वल मुख खोली | 
भरत भुवन जब तंत्री-नादा, 
प्रकट्त फशिह सलय शझआह्वादा | 
बौरत विपिन विलोकि रखाला, 
गावत को क्िल विवश विहाला। 
व्योम विलोकि घटा घन धोरा, 
डठन नाचजि आपुद्धि बन मोरा | 
उपचन निरणि यूथिक्रा फली, 
गुजत भूय रंग निज मूली | 
गगन ब्रिलोकि उदित रजनीशा, 
गात्त लहरि आपु बारीशा | 


( १२२ ) 


चंद्रकां। मणि उरह. पसीजी, 
श्रापुद्दि आपु जात रस भीजी | 


दोहाः--ह रि-चरितहि विरचत कविन, रचत चरित कवि नहिं, 
अस गुनि गावहेँ हरि-सुयश,सुनि श्रम भीति नसाहि।६ 











हक--_»>ममज»«»--ममणमकमभमपनऊकनन_मि 


चंद्रकांत मग्गिबज्वह पत्थर जो चंद्र-किरणों क पडने पर पसीजनें 
लगता है । 














सुमित्रानन्दन पन्त 


सुमित्रानन्दन पंत हिन्दी के क्रान्तिकारी कवि हैं । यह छायावाद 
के प्रचतंक तथा सौन्दर्य-प्रधान कल्पना के गायक माने जाते हैं। हनकी 
रचनाओं ने हिन्दी कविता का एक अकार से ढॉचा ही बदल दिया 
है | प्रकृत के घिभिन्न रूप ऊपा, सन्ध्या, निशा, तारिका, चंद्विका, 
लहर आदि का--मानसिक भाव आशा, कल्पना, स्म्ाति आदि का 
वर्णन कवि ने सजीव प्राणियों के रूप में किया है। मानव के जीवन- 
सौन्दर्य का चित्रण भी श्रेष्ठ है। काव्य की भाषा को कवि ने तत्सम 
शब्दों के अचुर अयोग से मधुर और सुन्दर बना ठिया है। पंतजी ने 
पुराने छुन्द-बन्धरनों को तोड कर कविता में एक नई परिपादी चलाई 
हैं । आपकी काव्यशैली और भाषा का प्रभाव आपके छोटे बढे प्रायः 
सभी सम-कालीन कवियों पर पडा है | 


पलल्‍लव, वीणा, गुजन, आस्या, युगवाणी आदि इनके काव्य- 
संग्रह हैँ । पंत जी उच्च कोटि के गद्य-ललेगबक भी हैं । 


बाल-अश्न 


माँ ! अल्मो्ड में आये थे जब्च राजर्पि विवेकानन्द | 
तब मग में मखमल विद्धवाया दीपाबलि की विपुल शअमनन्‍्द || 
बिना पाँवडे पथ में क्या वे जननि ! नहीं चल सकते थे ? 
दीपावलि क्‍यों की ? क्‍या माँ वे मन्द दृष्टि कुछ रखते थे ४ 
कृष्ण ! स्वामीजी तो दुगम मंग में चलते हैं. निर्मय | 
दिव्य इष्टि है, क्रितने ही पथ पार कर चुके कंटकमय ॥ 
वे मखमल तो भक्ति भाव थे फैले जनता के मन के। 
स्वामीजी तो प्रभावान हैं. वे प्रदीप थे पूजन के॥ 


हि 3 
में नहीं चाहता चिर-सुख 


में नहीं चाहता चिर-सुख, 
चाहता नहीं अविरत-दुख; 
सुख-दुग्खम की खेल मिचौनी, 
खोले जीवन अपना मुख | 

सुख-दुख के मघुर भिलन से, 

यह जीवन हो परिपूरन; 

*. फिर धन में ओकल हो शशि, 

फिर शशि से ओमल हो घन | 


( १२४५ ) 


जग पीडित है अति दुख से, 

जग पीडित रे अति-सुख से, 

मानव-जग में बेंट जाव, 

दुख सुख से ओ मुख दुख से | 
झविरत दुख है उत्पीडन, 
अविरत सुख्व भी उत्पीड़न; 
टुख-सुव की निशा-दिवा में, 
सोता-जगता जय-जीवन | 

यह साॉँमक-उपा का ऑगन, 

आलिंगन तिरह-मिलन का; 

तिर हास अश्रुमम आनन, 

रे इस मानव-जीवन का ' 


श्रद्धा के फूल 


बापू मानव नहीं देवता थे । उनके सव॒ कार्य देव-तुल्य थे। 
जीवन को अधिकाधिक उत्तम गुर्णो से युक्त करना डनके श्रति सच्ची 
प्रद्धाअलि होगी और ऐसे गृण-सम्पन्न भारतीयों से बना हुआ नूतन 

. राष्ट्र ही उनका सच्चा स्मारक होगा । 


अतर्घान हुआ फिर देव विचर घरती पर, 
स्वर्ग -रुधिर से मत्यलोक की रज्ञ को रोग कर ! 





( १२६ ) 


टूट गया तारा, अंतिम आभा का दे वर, 
जीणी जाति मन के खँडददर का अधकार द्वर ! 
अंतमुख हो गई चेतना डिव्य अनामय 
मानस लहरों पर शतदल-सी हँस ज्योतिमंय ! 
मनुजीं मे मिल गया आज मनु्जों का मानव 
चिर पुराण को बना शथात्म बल से चिर अभिनव 
आश्रो, हम उसको श्रद्धाजलि दे देवोचित 
जीवन-सुन्दरता का घट मत को का अर्पित; 
मगलप्रद हो देव-मृत्यु यहा दृदयविदारक 
नव भारत हो बापू का विर जीवित-स्मारक्न | 
बापू की चेतना बने पिक्र का नत्र कूजन, 
बापू की चेतना बसत बखेरें नूतन ! 


अलोचक और कवि , 


हिन्दी के एक अमुख आचाय ने एक बार छायावादी कविता की 
की प्ालोचना की थी जिसमें पनन्‍त जी की कविताओं की झोर 
विशेष संकेत था। इस काविता के “का अंश में समालोचक का तक 
है और ख' अंश में कवि का उत्तर, जिसके अनुसार कविता की मूल 
प्रेरणा अध्ययन, ज्ञान प्रदर्शन, नियस-पालन आदि नही वरन्‌ मन 
के आवेगों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। 
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अनामय>विकार-रहित । चिर पुराण-बृद्ध भारत की ओर सकेत है । 











2, 
( के) 


तेरा कैसा गान, 
विहगम ! तेरा कैसा गान ? 
न गुरु से सीखे वेद-पुरान, 
न प्रदू दशन न नीति-विज्ञान; 
तुके कुछ भाषा का भी ज्ञान, 
काव्य, रस, छुन्ठों की पइचान * 
न पिक-प्रतिभा का कर अभिमान, 
मनन कर, मनन, शकुनि नादान ! 

हँसते हैं ब्रिद्वान, 
गीत-खग तुक पर सब्र विद्वान ! 
दूर, छाया-तरु-बन में बास, 
न जग के हास-अश्र ही पास; 
अरे, दुस्तर जग का आकाश, 
गृह रे छाया-प्रथ्चित-प्रकाश; 
छोड़ पो की शुन्य-उड़ान, 
वन्य-खग ! व्रिजन-नीड़ के गान | 


( ख) 


मेरा कैसा गान, 
न॒पूछी मेरा कैसा गान। 




















पिक-प्रतिभा-कोयल की मसघुर गान ज्षमता। शझहुनि>पक्षी । 
छाया ग्थित्त-प्रकाश-श्राकाश के साथ अन्धकार जुडा हुआ है । 





( १२८ ) 


आज छाया वन-वन मधुमास, 
मुख-मुकुलों में गन्वोच्छबास; 
लुडकता छुण-तुण में उल्लपस, 
डोलता पुलकाकुल॒ बातास; 
फूटता नभ में रशणा-व्िहान, 
आज मेरे प्राणी में गान | 
मुके न अपना ध्यान, 
कभी रे रहा न जग का ज़्ान ! 
सिदरते मेरे स्वर के साथ, 
विश्व-पुलकाबलि से तरू-पात; 
पार करते अनन्त अज्ञात, 
गीत भेरे उठ साय-मआत; 
गान ही मे रे मरे प्राण, 
में 


अखिल-प्राणों मर गाने 


सुभद्राकुमारी चौहान 


सुभद्धाकुमारी चौहान की कविता सरलता और भावो की निष्कपट 
अभिव्यक्ति में अनूठा स्थान रखती है। देश-प्रेस की भावना का 
संचार करने मे इन्होंने बडी काव्य-कुशलता दिखाई है। अ्रज्ञात अदृश्य 
की ओर संकेत न करके इनकी कविता सामाजिक और पारिवारिक 
परिस्थितियों का सुन्दर चित्रण करती हैं। स्वतन्त्रता के आन्दोलर्नों में 
बराबर भाग लेते रहने के कारण इनकी कविता की प्रष्टभूसि में एक 
थथार्थता आर गई हैं। इनकी रचनाओं मे नेसरगिक प्रवाह मिलता है । 


जहाँ इन्होंने कोमज अनुभूतियों का चित्रण किया है, वहाँ इनकी 
भाषा झदु हैं, जहाँ वीररस है वहाँ भाषा में ओज है । राष्ट्रीयता की 
भावना और भाषा की सरसता के कारणु इनकी कुछ कविताओं का 
देश भर में अचार हुआ है । 


'ुकुल' इनका कविता-सग्रह हैं | इन्होंने कुछ सफल कहानिया भी 
लिखी हैँ । इनको ठढो बार सेकसरिया-पुरस्कार मिला था। मध्यप्रदेश 
को ऐसी कवशित्री का जीवन-क्षेत्र होने का अभिमान रहेगा | 


मकाँसी की रानी की समाधि पर 


ऋँसी की रानी लच्मीबाई ने सन्‌ १८९७ ६० के भारतीय स्वतंत्रता 
के प्रथम संग्राम में अपूर्व चीरता दिखाईं। उनकी समाधि एक राष्ट्रीय 
तीथ है । उसे देखकर कवयित्नी के मन में जो भावनायं उठी वे इस 
कविता में अंकित हैं । 


इस समाधि में छिपी हुई हे, 

एक राख की ढेरी। 
जलकर जिमने स्वतंत्रता की, 

दिव्य आरती  फेरी ॥ 
यह समाधि, यह लघु समाधि है, 

झाँसी की रानी की। 
अन्तिम लीलास्थली यही है, 

लचद्धमी मरदानी की ॥ 
यहाँ कहां पर विखर गई वह, 

भग्न विजय-माला - सी। 
उसके फूल यहाँ सद्मित हैं, 

है यह स्पृति-झाला-सी || 
सहे बार पर वार अन्त तक, 

लडी वीर बालान्सी | 


( १३१ ) 


आहति-सी गिर चढी चिता पर, 

चमक उठी ज्वाला - सी | 
बढ़ जाता हैं मान वीर का, 

रण में बलि होने से। 
मूल्ययती होती सोने कीं, 

भस्म यथा सोने से॥ 
रानी से भी अधिक हमे, अब, 

यह समाधि है प्यारी | 
यहाँ निहित हे स्वतन्त्रता की, 

आशा की चिनगारी | 
इससे भी सुन्दर समाधियों, 

-हम जग मे हैं पाते। 
उनकी गाथा पर निशीथ मे, 

कल्द्र जन्तु ही गाते॥ 
पर कवियों की अमर गिरा में, 

इसकी. अमिट कहानी | 
स्नेह और श्रद्धा से गाती, 


पु 5 रे 

हे वीर की बानी |। 
बुन्देले हरबोलों के मुख, 

हमने सुनी कहानी । 


निशीय-अद्धू राज्ि । 


( ११२ ) 
खूब लड़ी मरदानी वह थी, 
भॉसी वाली 
यह समाधि, यह चिर समावि, 


हे मॉसी की रारन॑ 


अन्तिम लीज्ास्थली यही हैं, 
लद्दमी मरदानी 


की | 


लोहे को पानी कर देना 


यह कविता महात्मा गाँधी के प्रति कछिखी गई है । विज्ञान की 


चकार्चोध से चकित परिचमी सभ्यता पशुबल्ञ को ही सब कुछ समझ 


बेटों थी | पारस्परिक वेमनस्थ और शख्त्रीकरण की होड के इस युग 


में महात्मा गाँधी ने अहिंसा और प्रेम का मंत्र फूक मनुष्य को 


अन्याय से लडने के लिए आत्मबत्न का एक नया अस्थ दिया जिसने 


पशुवल को परास्त किया । 


जब्र जब भारत पर भीर पड़ी असुर्रो का 
गानव्ता का अपमान हुआ, दानवता का 
तब तब्र हो करुणा से प्लावित करुणाकर ने 


हि 


बनकर असंहायों के सहाय दानव-दल का 


अत्याचार बढ़ा, 
परिवार बढा। 
अवतार लिया, 
संहार किया | 


है 





( १३३ ) 


हुख के बादल हट गये, ज्ञान का चारों ओर प्रकाश दिखा, 
कवि के उर में कविता जागी, ऋषि-मुनिर्यों ने इतिहास लिखा । 
जन-जन में जागा भक्ति भाव, दिशि-दिशि में गू जा यशोगान, 
मन-मन में पावन प्रीति जगी, घर-धर में थे सत्र पृण्यवान | 


सतयुग त्रेता देता ब्रीता यश-सुरभि राम की फैलाता, 
दापर भी आया, गया--कृष्ण की नीति-कुशलता फैलाता | 
कलयुग आया--उसके जाते जाते गॉँवी का युग आया, 
गाँधी की महिमा फैल गई, जग ने गाँवी का गुण गाया £# 


कवि गदगद हो अपनी अपनी श्रद्धाजलियाँ भर भर लाये, 
ससैमा रोलॉ', 'रत्रि ठाकुर! ने उल्लसित गीत यश के गाये। 
इस समारोह में रजकण सी में क्‍या गारऊँ कैसे गार्ड # 


इतनी विभूतियों के सम्मुख घवराती हैँ कैसे गारऊँ ४ 


६“ 


दुनियाँ की सब आवाजो से वह ऊपर उ७ उठ जाती है, 
लोहे से लोहा बजने की आत्राज इस तरफ अाती है | 
विज्ञान ज्ञान की परिधि आज अब नहीं किसी बंधन में है, 
सब ओर एक ही बात एक ही चर्चा यह्ष जन जन मे है। 


कैसे लोहे में वार करे ? कैसे लोहे की मार करें * 
मानव दानत्र वन किस प्रकार आपस में घोर प्रहार करे । 














न्‍सीवशनननन--ा-ननननननाथ.3. फिलन-गिनओ, 


रोमा गोेलॉनल्फ्रांस का एक असिद्ध लेखक । 








( १३४ ) 


चल जाय तोप जल जाय विश्व, बम लेकर निकले वायुयान, 
लोहे कें गोले बरस पड़े, वर्षा की बृर्दों के समान । 


यद्द लोहे के युग की महिमा--श्मशान बन गये ग्राम गाम, 
यह लोहे के युग की क्षमता मिट गये घरा के धाम धाम | 
इस लौह पान ने क्या न किया जीजित ग्रा्मों को गड़ा दिया, 
इस लौद्द-ज्ञान ने क्या न किया गिरजे से गिरजा लड़ा दिया | 





उस ओर साधना है ऐसी इस ओर अरक्षित औ! अनजान, 
फावड़ा कुदाली वाले ये मजदूर और भोले किसान | 
आशा करते हैं एक, रोज वष्ठ अब्रतारी फिर आवेगा, 
आसुरी कृत्य करके समाप्त फिर दुनियाँ नई बमावेगा। 


पर किसे ज्ञात था जग में बढ अब्रतरित हो चुका हे ज्ञानी, 
जिसके तप बल से क्ुके सभी दुनियाँ के ज्ञानी विज्ञानी | 
वह कौन £ एक मून्‍्ठी भर का अध-नंगा सा बृढ़ा फन्ीर, 
जिसके माथे पर सत्य-तेज, जिसकी आँखों में विश्व-पीर | 


जिसकी वाणी में शक्ति, भेद जो कुलिश कपार्टों को जाती, 
जिसके अन्तर का प्रम देख असि-धघारा 'कुठित हो जाती । 
वह गॉँवी हम सबका वापू! वह अखिल विश्व का प्यारा है, 
वह उनमें से ही एक जिन्होने आकर विश्व जबारा है। 


हैं बुद्ध सुखी उसमे अपने ही परम-धवर्म का ज्ञान देख, 
हैं इसा खुश वलिदान देख, पैगम्बर खुश ईमान टेख। 


( १३१५ ) 


बह चली तोप, गल्ल चले टेंक बन्दूके पिपली जाती हैं, 
सुनते ही मंत्र अद्िसा का अपने में आप समाती हैं । 


पापाण-दृद्य जो थे, देखो वे राज पिधल कर मोम हुए, 
मैं राम” बनू इस आशय से, रावण” के घर में होम हुए | 
हे यही आदि गाँवी-युग का, जो बापू ने बिस्तार है, 
हैं यही अन्त लोहे के दिन, जिनका विज्ञान सहारा है | 


विज्ञानी की हैं परम सिद्धि, जग को लोहे से भर देना, 
है हंसी खेल तुमको बापू, लोढे को पानी कर देना। 
इस तुकबन्दी मे सार नहीं, पर पूजा की दो बूंदे लो, 
इन बू दों में छोटा-सा कण उन पावन बुदों का भर दो। 


जो आयाखों के महलो में छुल-छुल करती थीं छुलक पढ़ी, 
उन दो विश्वतियों की स्मृति में बरवस आँखों से ढलक पड़ीं | 
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ठो विभूतियों>कस्तूरवा और महादेव देसाई । 


वन्‍ीन्‍ननत।स सी ननत+- की. डननन-नकनन-लिन-ननीनन-नन-भान»+++ मत. 


5 हर (१ 
श्रीमती महादेवी वर्मा 


महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा कहीं जाती हैं । उनके 
गीतों में बचत्र-तन्न वष्णव स्वरलहरी मिलती है जिसमें करुणा और 
वेदना की कसक हैं ॥अग्रेजी की अलंकार-प्रधान भाषा-शल्ली की छाप 
महादेवीं की कविता पर पढी है । आपकी कल्पना की उड़ान और 
भावो कीं कोमलता उल्लेखनीय है । प्रकृति के व्यापारों का चित्रण 


बढ़ा ही मामिक हुआ हैं । 


इनकी कथिता में रहस्यवाद की कलक भी कहीं-कंही देखने फ्रो 
मिलती है| नारीहदय का आत्म-निवेदन ओर आत्म-समपंण आपकी 
कविता की चिशेपता है | आप जीवन के बहुमुख चित्रण को अविक 


महत्व. न देकर भावनाओं की दठीजता और साकेतिकता को हू 


काव्यकला का पृर्ण रूप मानती हैं । 


नीहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत आदि इनके कविता-संग्रह हैं । 
देवी जी उच्च कोटि की गद्य-लेखिका भी हैं। ><खला की कडियाँ? 
ओर अतीत के चलचित्र'ं आपके गद्य-संग्रह हैं। आप इस सम्रय 


प्रयाग -विद्यापीद की प्रधानाध्यापिका है । 


फल्न 
छर 


फूल फी कोमलता, मधुरता और सौन्द्रथ को देखकर कवयित्री 
उसे स्वर्ग से आया हुआ मानती है । उसे आश्चरय होता है कि ऐसी 
सुकुमार वस्तु इस कठोर संसार में कैसे भरा गई जहाँ पग पग पर कॉटे 
बिछे हैं । किन्तु जब विधिवशा[त्‌ वह यहाँ ञआा गया है तब उसे 
प्रसन्नतापूर्वक जीवन की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। 


मधुरिमा के, मधु के अवतार, सुवा-से, सुपमा-से, छुविमान, 
ओऑसुओं में सहमे अभिराम, तारकों-मे हे मक अजान ! 
सीखकर मुस्काने की बान, 
कहा आये हो कोमल प्राण 
स्निग्व रजनी से लेकर हंस, रूप से भरकर सारे अंग, 
नये पललब का घूघट डाल, अछूता ले अपना मकरन्द, 
ढूढ पाया कैसे यह देश * 
स्त्रग के हे मोहक सदेश ! 
रजत किरणों से नैन पखार, अनोखा ले सौरभ का भार, 
छुलकता लेकर मधु का कोष, चले आये एकाकी पार, 
कहो क्या आये मारग भूल 
मंजु छोटे मुस्काते फूल ! 
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सकरन्दण्पराग । 


( ६३८५८ ) 


उपा के छू आारक्त कपोल, किलक पड़ता नतेतव उन्माद | 
देख तारों के बुमते प्राण, न जाने क्‍या शञ्रा जाता याद ? 
हरती है सौरभ की हाट, 
कहो किस निर्मोद्दी की बाट ? 
चॉदनी का ड्ंगार समेट अथखुली आँखों की यद्द कोर, 
लुटा अपना यौवन अनमोल ताकती किस अतीत की ओर ? 
जानते हो यह अभिनव प्यार, 
किसी दिन द्ोगा कारागार ? 
कौन वह है सम्मोहन राग खींच लाया तुमकों सुकुमार ? 
तुम्हें भेजा जिसने इस देश कौन वह है निष्ठुर कोर ? 
हँसी, पहनो कॉर्टों के हार, 
मधुर भोलेपन के संसार ! 


अलि से 


इन आँखों ने देखी न राह कहीं, 

इन्हे धो गया नेह का नीर नहीं, 
करती मिट जाने की साथ कभी, 

इन प्राणों को मृक्त अधीर नहाँ. 








ंमन-अम«न्‍न्‍«न्‍कन्‍म»«ी मम्मी 
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शक चना 


 अतीत-भूतकाल । 





( १३९ ) 


अलि, छोड़ी न जीवन की तरणी, 

उस सागर में जहाँ तीर नहीं ! 
कभी देखा नहीं वह देश जहाँ, 

पिय से कम मादक पीर नहीं ! 


जिसको मरुभूमि समुद्र हआ, 

उस मेघत्रती की पग्रतीति नहीं 
जो हुआ जल दीयकमय उससे, 

कभी पूछी निबाह की रीति नहीं 


मतबाले चकोर से सीखी कभी, 
- उस प्रेम के रज्य की नीति नहीं, 

तू ऋष्थ्थिन भिन्नुक है मधु का, 
अ्लि तृप्ति कहाँ जब प्रीति नहीं ' 


पृथ में नित स्वर्ण-पराग बिछु, 

तुमे देख जो फूली समाती नहीं ! 
पलकों से दलों में धुला मकरन्द- 

पिनाती कभी अनखाती नहीं 


न 


किरणों में गुँथी मुक्तातलियों, 

पहनाती रही सकुचाती नहीं, 
अब भूल गुलाब में पक्ज की, 

अलि कैसे तुझे सुध्रि शञ्ञाती नहीं ! 


मेघब्रती-चातक । 


( १४० ) 


करते करुणा-धन  छाॉँहट . बहाँ, 

भफुलसा। निदाप-सा दाह्ू नहीं, 
मिलती शुत्रि श्ॉधुओं की सम्ति, ' 

मृगवारि का सिन्धु अथाह् नह 
हसता अनुराग का इन्दु सदा, 

छुलना की कुह् का निबाह नहीं, 
फिरत। अलि भूल कहाँ भटका, 

ब्ह प्रेम के देश की राह नहीं ! 


शश्मि 


यह कविता सू्र-किरण के प्रति है। इसमें प्रभात का चित्रात्मक 
वर्णन है | प्रथम किरण के आते ही किस प्रकार समस्त सृष्टि का रूप 
बदल जाता है, यह बडे सुकुसार ररगों में चित्रित किया गया है । 


चुभते ही तेरा अरुण बान ! 

बहते कन कन से फूट फूट, मधु के नि्ेर से सजल गान ! 
इन कनक रशिमियों में अथाह, 
लेता हिलोर हिम-पसिन्धु जाग; 


जारी ्॥८ा0७७ए्रारन ००७ जिनकी फीकी नमन कक क लक िजनन--+म-मम-+म-मानम+म+ममममम-की 


कुहुल्‍अ्रमावस । हिस-सिन्धुन्कुहरे का समुद्र । 





+फक्‍नियनननकगनननगग-नननननननगनी।तख भा. 


( १४१ ) 


बुदुबुदू॒ स बह चलते अपार, 
उसमें विहगों के मधुर राग; 
बनती ग्रवाल का म्ृदुन कूल, जो क्ितिज-रेख थी कुद्दर-म्लान ! 
नत्र कुन्द-कुसम से मंघ-पुं ज, 
वन गये इन्द्र धघनुपी . वितान; 
दे मृदु कलियों की चटक ताल, 
हिम-जिन्दु नचाती तरल प्राण, 


घो स्वर्ण प्रात में तिमिर गात, दुहराते अलि निशि-मृकतान | 


सौरम का फैला केश-जाल, 
करती समीर परियाँ विहार, 
गीली-केमर-मद झूम. झूम, 
पीते तितली के नत्र कुमार, 
मर का मधु संगीत छेंड, देते हैं हिल पलल्‍लब अज्ञान ! 
फैला अपने मृद्ु स्थ्प्त पंख, 
उड गई नौंद-निशि कितिज पार; 
अध खुल हर्गों क कज-कोष 
पर छाया त्रिस्मृति का खुमार; 


रग रहा हृदय ले अ्रश्र -ह।स; यद्द चतुर चितेरा सुधि विहान ! 
वृदु बुद--धचुलचुला | वितानसशामियाना । तिमसिरज"अन्धकार सा 
काला । अश्रु-हास-दुख-सुख । सुधि-चिहान--स्मति का सबेरा ! 























हा) 
संसार 
ससार विचिध्र और रहस्यमय शै | जो जिस दृष्टि से देखती है 
उसे वसा दिखाई देता हैँ । यहाँ क्ायत्री ने प्रकृति के विभिन्न रूपों 
पर दृष्टिपात करते हुए संसार के सम्बन्ध में कुछ धारणाय पस्तुत 
की हें। 
निश्वा्ों का नीड निशा क्ता 
बन जाता जब शयनामगार, 
लुट जाते अमियम  इिन्न 
मुक्तावलियों. के. बन्दनबार: 
तब बुकते तारों के नीरब नयनों का यहा हाहाकार, 
आँसू से लिख-लिख जाता हे 'कितना अस्थिर है संसार ! 
हँम देता जब प्रात, सुनदरे 
अचल में बिखर  रोली, 
लद्दरों की विद्धल्तल पर जब्र 
मचली पडती किरणे भोली, 
तब कलियाँ चुपचाप उठा कर पबलब के घूघट मुकुमार, 
छुलकी पलकों से कहती है 'क्ितना मादक है संसार ! 
देकर सोरभ-दाने प्रन से 
कडते जब मुरकाये. फूल, 


चर 


िलिनिनिि 





न 





नींडल्‍थोसला | मुक्कावलिया> तारों की पक्कि। नीरव... हाहाकार+ 
रोते हुए से तारो का मूक शोक । आँसून्झोंस । 











( १४३ ) 


“जिसके पथ मे ब्रिछे वही 
क्यों भरता इन आंखों में घूल “ 
अत इनमें क्या सार! मधुर जब गाती भौरों की गुल्लार, 
मर्म का रोदन कहता दे कितना निष्ठुर है संसार ” 
स्त्रण वर्णा से दिन लिख जाता 
जब अपने जीवन की हार, 
गोशूली नभ के आँगन मं 
देती अगशित दीपक बार, 
इस कर तब्र उस पार तिमिर का कहता बढ़ श्रढ्व पार,बार, 
बीते युग पर बना हुआ है भश्रबव तक मतवाला संसार !? 
स्वप्त-लोक के फूर्लों ते कर 
अपने जीवन का निर्माण, 
अ्रमर हमारा राज्य!. सोचते 
हैं जब मेरे पागल फ्रण, 
आकर तत्र अज्ञात देश से जाने किसकी मृदु मड्डार, 
गा जाती है करुण स्तरों मे कितना पागल हे संसार ! 





आँखॉनेत्राकार पखुडियाँ । समरपत्ता का सरसर शब्द गोधूली 
अप क बार"डिन की तो हार हो चकी हैं किन्तु गोधूली अब 
भी प्रकाश बनाये रखने में प्रथलशील है । दीपकनतारे । उस पारन्पूव 


6 


क्षांतज के पार। स्वप्नज्ञोक के फूलों सेजमघुर कल्पनाओं द्वारा। 








हरिवंश राय. बच्चन 


हरिवंश राय बच्चन” हिन्दी के लोकप्रिय कवियों में हूँ । ललित 
कल्पना की अपेक्षा सहज कल्पना इन्होंने अपनाई है। इन्होंने जीवन 
के बडे बढ़े सत्यों और विश्वासों को बड़ी सहूलियत के साथ कद्द 
दिया है। ऊँचे और व्यापक भाषों को सरलतम रूप में कह देने की 
शैली उद्‌' कविता से लेकर भी कवि ने उसे हिन्दी में एक मौलिक 
रूप दिया है। यही उनकी लोकप्रियता के कारण हैं । 


देश के मध्यवर्गी स्वसाधाश्ण जीवन के हपंवथिपाद की विभिन्न 
मनोवृत्तियों का सजीच चित्रण कथधि ने किया है । इनके कुछ गीतों में 
प्रचणड आशावाद और उत्साह है और कुछ में विपाद का सन्तप्त 
रूप। यह हिन्दी के गीतिकार में अपना अ्रनूढडा स्थान रखते हैं। 
अभिव्यक्ति की स्पष्टता श्रौर भाषा की सरलता कवि की सबसे बडी 
विशेषता है। इनका उक्ति-लाघव उल्लेखनीय है । संगीत की माधुरी 
इनकी कविता में फूट पडी है। इनकी रचनाओं ने हिन्दी काव्य को 
जनता के निकट पहु चाने में सहायता दी है । 


मधुशाला, मधुबाला, मधु-कलश, एकान्त संरीत, निशा-निमन्रण, 
सतरज्ञिनी आदि बच्चन की असिद्ध कविता-पुस्तकें हैं। आजकल ये 
प्रयाग-विश्वविद्या लय में श्रंग्रेजी के अध्यापक हैं । 


आशे ! 


जिराश हृदय में आशा का संचार किस प्रकार नई शक्ति और 
इढता प्रदान करता है । यह कवि ने इस कविता में दिखाया है । 


भूल तब जाता दुःख अनन्त, 

निराशा पतकड़ का हो अन्त, 

हृदय में छाता पुन. बसत, 
दम उठता मेरा मुख म्जान, 
देति ! जब्र करता तेर। ध्यान | 


8, 


पथिक जो बैठा हिम्मत हार, 

जिसे लगता था जीवन भार, 

कमर कसता होता तैयार, 
पुनः उठता करता अ्रस्थान, 
देवि ! जब करता तेरा ध्यान | 


( ३) 


डूबते पा जाता आधण्तार, 
सरस होता जीवन निस्सार, 
सार-मय फिर होता ससार, 


( १४६ ) 


सरल हो जाते कार्य महान, 
देवि | जब करता तेरा ध्यान | 


(8:.) 

शक्ति का फिर होता संचार, 

सूझ पड़ता फिर कुछ कुछ पार, 

हाथ मे फिर लेता पतवार, 
पुनः खेता जीवन-जलयान, 
देवि |! जब करता तेरा ध्यान | 


सुषमा 


ज्ञानी, कवि और प्रेमी तीनो अपने अपने दृष्टिकोण से 
सुन्दरता की परिभापा बताते हैं । किन्तु सामान्य व्यक्ति के 
मतानुसार सुन्दरता वही है जो आनन्द प्रदान करे । 


( १ 9) 


किसी समय ज्ञानी, कत्रि प्रेमी, 
तीनों एक ठौर आए, 
सुपमा ही से थे सबने, 
अपने मन-वांछित फल पाए, 


( १४७ ) 


तुषपमा ही उपास्य देवी थी 
| तीनों की त्रय कालों मे, 
पर विचार सृुप्मा पर सबने 
अलग-अलग. ही ठहराए ! 
(०. 0) 
वह सुपमा थी नहीं, न उसने 
तुमको अगर अ्रकाश दिया।* 
बह सुपमा थी नहीं, न उसने 
तुमे अगर उनन्‍मत्त किया।! 
ज्ञानी आओ! कबि की वाणी सुन 
प्रेमी आहे भर बोला, 
सुपम्मा न थी, नहीं यदि उसने 
आत्मसातू कर तुमे लिया !? 
(५ ३) 
एक व्यक्ति साधारण उनकी 
बातें सुनने को आया, 
मौन हुए जब तीनों तब वह 
उच्चस्ंत्र से. चिल्लाया ! 
'मूढो, मैने अब तक उसको 
कभी नहा सुपमा समझा, 


का 


जातक >> 














उन्मत्त-मस्त । आत्मसात-अपने वश में । 





( १४८ ) 


जिसके निकट पहुँचत दी 
आनन्द नहीं मैंने पाया ! 


( 9 9 
एक बिंदु पर अब तीनों के 
भिल जाने की आशा थी, 
क्या अतिम ही सबसे अच्छी 


/ 


सुपमा की परिमापा थी: 


निशा-निमंत्रण 


संध्या हो रही है। कवि ने बाहरी दुनिया का चित्र खीचते 
हुए अपनी तत्कालीन वियोग-जन्य मानसिक स्थिति की कलक 
दिखाकर वातावरण को सजीब बना दिया है । 


( १ 9) 
दिन जल्दी-जल्दी ढलता हे । 
हो जाय न पथ में रात कहां, 
मजिल भी तो है दूर नहीं-- 
यहा सोच थका दिन का पथी भी जलूदी-जल्दी चलता है 
दिन जल्दी-जढदी ढलता है | 


( १४९ ) 
(२) 


बच्चे. प्रत्याशा में होगे, 
नींडों से ऊकाँक रहे हंंगि-. 
यह ध्यान परों में चिड़ियों के मरता कितनी चचलता है ! 
दिन जल्दी-जल्दी ढलता है। 
( ३) 
मुभसे मिलने को कौन विकल ? 
में दोऊ किसके द्वित चचल--- 
यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में बिहलता है | 
दिन जल्दी-जल्दी ढलता हे। 


रात आधी हो गई हे 


(१) 
जागता में आंख फाडे, 
हाय सुधियों के सदारे। 
जब कि दुनियाँ स्त्रम के जादू-भवन में खो गश्दहे। 


गत आछघी हो गह हे | 


'क>++-+-न+ कान» +-- कक 





सनीड्ू"८घॉसला । 


( १४० ) 


२) 
सुन॒ रहा शाति इतनी ॥ 
है ठपकती बूंद जितनी | 
ओस की, जिनसे द्वमो का गात रात भिगों गई हैं। 
रात आधी हो गई है । 
(३) 
दे रहद्दी कितना दिलासा, 
आ भरोखे से जरान्प्ता 
चाँदनी पिछुल पहर की पास मे जो सो गई 
रात आधी हो गई 


( 


(72 /0|/ 


रामेश्वर शुक्ल अंचल' 


रामेश्वर शुक्ल अचल' प्रगतिवाद के कवि हैं | इनमें छायावाद 

के विरुद्ध त्रिद्रोह की प्रबृत्ति पाई जाती है । इन्होंने हिन्दी कविता की 

“कोरी करुपना से यथार्थता के क्षेत्र में लाने का श्रयल्ल किया है | इनकी 

कविता में सामाजिक संघर्प तथा थुग-परिवर्तन के चित्र हैं। एक ओर 

इन्होंने जीचन के सींदय का विशद्‌ चित्रण किया है तो दूसरी ओर 
जीवन की कुरूपता के सामाजिक कारणों पर भी प्रकाश डाला है । 


छन्द और भाव-प्रकाशन-शली दोनों में कवि ने नये नये प्रयोग 
क्य्रेहं। तीघर अनुभूति, सार्मिक भाव और अवाहसयी भाषा यह 
'अंचल' की कविता के प्रधान गुण हैं । 


मधूलिका, अपराजणिता, किरण बेला, करील, लाल चुनर आदि 
»इैनके कविता-संग्रह हैं । अ।प उपन्यासकार और समालोचक भी 
। आजकल श्राप रावट्सन कालेज जबलपूर में अध्यापक हैं । 


कै 


वन-फूल 


संघर्ष जीवन हैं, विश्राम और घिलास झत्यु । इसी सत्य को कवि 
ने फूल और तारे पर घटित करते हुए जीवन की समस्त उन्नति की 


प्रेरणा कठिनाइयों का सामना करने में बताई है । 


फूल कॉटो में खिला था सेज पर मुरका गया 
जगमगाता था उपषा-सा कंठकों मे वह सुमन 
स्पश से उसके तरंगित था सुरभिवाददी पवन 
ले कपूरी पेंखुरियो में फुल्ल मघुऋतु का सपन 
फूल काँटों में खिला था सेज पर मुरझ' गया 
प्रखर रति का ताप--रूझा के असह मोंके कठिन 
कर न॒पाये उस तरुण संघर्ष-कामी को मलिन 
किन्तु काड़ी से अलग दो रद्द न पाया एक दिन 
फूल कॉटो में खिला था सेज पर मुरका गया 
जो अडिग रहता अड़। तूफान मे बरसात में 
टूट जाता है वह्दी तारा शरद की रात में 
निहित जीवन की प्रगति भी दून्द्र में, आधात में 
फूल कॉटो में खिला था सेज पर मुरका गया 


4 स>+-«>«मन्‍मम«-»»-आनमक,... ल्‍मनान 
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कह 
सुरभिवाहीरसुगन्धयुक्त । कामी-इच्छुक । मधुऋतु-बसनन्‍्त | 


( १५३ ) 
वर्षान्त के बादल 


वर्षा बीघ्र चली हैँ।वर्ष भर के लिये वर्षा के बादल 


आकाश से बिदा ले रहे हैं।हरी भरी शस्यश्यामलता धरती, 
नदी, खेत श्रौर पद्ठाड सब उन्हें द्विदाई दे हे हैं। 


जा रहे वर्षान्त के बादल 
हैं बिछुड़ते वर्ष भर को नील जलनिधि 
स्तिग्व कजलिनी निशा की ऊर्मियों 
सस्‍्नेह-गीतों की कड़ी-सी रागरंजित ऊर्मियों 
गगन की ड्ंगार सज्जित अप्सराशों 
किस महावबन को चले 
अब न रुकते, अब न रुकते ये गगनचारी 
,नींद आँखों में बसी--गति में शिथिलता 
शखिस गुफा में लीस होगे 
सान्ध्य-विहर्गो-ले शथरक्े डेने जिये भारी 
साथ इनके जा रद्दा श्रगशित विरहिणी विरहियों का दाद 
दे रही अनिमेष नयनों से हरित बसुधा विदाई 
किस सुदूर निमृत कुटी में पूजिता सुधि की इन्हें 

फिर याद आई 


बन. स सर *औनवव-मतनन्‍---+न+कक ीड-कआनक-ककन-+५कननवीीओा 3 नमन. ध3मनीनकीककीया सर भ--_ 


कज् छलिनी ८ काली । >४ गार-सज्जित अप्सराओं ८ बिजल्नियों । 
निभृत + एकान्त । 
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(६ (५8: ) 


भर गई आ। रिक्त कानों मे 
किस कमल बन में अनिद्वित शारदीया की 
करुणा चंचल हल्लाई 
जा रहे आलोक-पथ से मंद गति 
वर्पान्त के बादल- 
हैं. सलिल प्लावित नदी-नद-ताल-पोखर 
वेग-विहल भर रहे गिरि-सोत-निक र 
दे भरे मन से विद्ा-फर कुसुम किरणों से नमन 
देखते अंकुरित नूतन फुल्ल खेत 
छोड़ उत्सुक बन्धुओं के नेत्रों का प्यार 
छोड़ लघु पौधे व्यथातुर शस्प-शालि अपार 
खोह अंजन की क्हॉ वह गुरू गहन 
आगार वह विश्राम मुग्ध विराम की 
जा रहे जिसमें चले ये थके वनपशु-से 
प्यास प्रार्णो में लिये किसके मिलन की 
भर जगत में नव्य जीवन 
जा रहे किस प्रिया की सुधि-से घिरे 
नयी आकाक्षा भरे वर्पान्त के बादल 


++*€ (०... 





अजन की >काली । 


अनमनकिनन-मननन-ममनन+-मननका 
४-+5335-..33% ७०७७-००» > ७७ +वव्जवणकाक तार. >> दीअ मल लमिक न मम क मल लआस 


£ 
मोन ममता 


दृढ़ संकल्प मनुष्य को स्वाभाविक शक्ति देता है। कवि के मता- 
नुसार उस शक्ति की मौन ममता ही मनुष्य को कर्तव्य-पथ्र पर 
निरन्तर शआगे बढ़ाती रहती हैं। उसी शक्कि का घरढ हस्त उसे 


कप न्‌ः ५ ०5 निज ५ द्वेता ् 
जावन-सघपषा का सासना करन का प्र रणा दता हू | 


शीश के ऊपर तुम्हारी मौन ममता का अभय है | 


गूजता है कान में उस अनकह्े आशीस का स्वर, 
जिन्दगी में जो अभावों आओ! दुखों का मृक्त सहचर; 
सामने साकार है पथ-मा असीमित वर तुम्दारा, 
है जद्दों कर्तत्य की--दुद्दभ प्रगति की प्राण-घारा; 
टोकर लगतीं-- खड़ा होता मगर गिर-गिर निरन्तर, 
एक घुन ले, कर रहा निर्माण सौ-सौ बार मिट्कर; 


है यही बल विध्न पर विश्वास की द्वोती विजय है, 
का हक कप चर 
शीश के ऊपर तुम्हारी मौन ममता का अभय है | 


मार्ग के अवरोध की चट्टान जल बनती पिघल कर, 
मार्ग के काँटे मुझे बनते प्रसूनों से मदुलतर; 
दे मुझे वरदान अपराजेय अविनाशी बनाया, 
दरघ मानस की व्यथा को दीप-सा जलना सिखाया; 


( १५४५६ ) 


जानता हूँ किस दिशा से स्नेढ़ का यद्द स्लोत आता, 
शक्ति की बिखरी उमंगों में नई आभा जगाता; 


एक इस संकल्प में सारी द्विवा औ! द्वेत ज्ञय हे, 
शीश के ऊपर तुम्हारी मौन ममता का अभय है ! 


तुम कहीं भी हो--बंधा हे सूत्र रक्ता का तुम्दारा, 
है मुके लगता यही ग्रतिक्षण मुझे तुमने पुकारा; 
है तुम्हारी याद का मंगल कवच कल्याण मेरा, 
दूर कर देता विपमता से थके मन का अधेरा, 
है मुझे घेरे खड़े सघष-तक्तक फन उठाये, 
जिन्दगी में दूर तक फुफकार जिनकी भीति ढाये; 


हे अमर उल्लास---बल के मेरु-पा इृढ यद्द हृदय है, 
शीश के ऊपर तुम्हारी मौन ममता का अभय है। 
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ख्राभा-प्रकाश । विषमतानसामाजिक असमानता |सचष तच्चक् 
विरोधरूपी सॉप। 


परिशिष्ट (क ) 
रस-विवेचन 
रस और काव्य 


रस ही काव्य का काव्यल है और रस ही नाव्य का 
प्राण है | रसरहित काव्य केत्रल तुकबन्दी है और रस-विहीन 
नाटक का मृक््य कुछ नहीं हैं; पर इस कश्नन से यह्द नहीं 
सममना चाडिये कि रस की स्थिति काव्य अथवा नाटक मे 
होती है | रस तो अननन्‍्दानुभूति है, जो सहृदय जनों के चित्त 
में काव्य पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय देखन से होती है। 
काव्यादि इस आनन्द-झृत्ति के उद्बोवक ( जगानेवाले) मात्र है । 


रस और स्थायी भाव 


हमारे दृदय में भय, उत्साह. शोकादि भात्र स्थायी रूप 
से रददते हैं, इसीलिये ये साहित्य-शाख्र में स्थायी भाव कहलाते 
हैं | ये समय-समय पर कारणवश ब्यक्त हुआ करते हैं। व्यवद्ार 
में निजत्व-भात्रना के कारण ये व्यक्तिगत तथा हर्ष-विषाद युक्त 
दोते हैं; परन्तु काव्य-कऋला या अमभिनय-कुश ता इनकी इतवा 
उँचा उठाती है कि पाठक या दर्शक्त अपने-पराये के भेद को 
भूलकर और सब प्रकार के सम्बन्धों से मुक्त दो कर इन भावों 


(१7) 


को पूर्ण तन्मयता से अपना।े हैं, जिससे एक अश्रलौकिक तथा 
अनिर्वचनीय आनन्द की अनुसूति होती है। यही भावास्वादन 
या अलोकिक आननद-दृत्ति सस है | इस प्रकार परिपक्ष तथा 
आस्वादन योग्य होने से जिन स्थायी भावों से रस-पस्षिद्धि होती 
हैं उनकी संख्या ८ है और तदनुसार रथ भी € है। यथा--- 


स्थायी भाव रस 
१, रति न श्वंगार 
हक हास न द्वास्प 
३, शोक सन करुण 
9, क्रोध न-- रौद्र 
“श उत्साह न वीर 
६, भय --- भयानक 
७, घृणा -+- बी भत्स 

हु 

प्‌ अ्राश्चय --+- अदभुत 
<, निर्वेद ( ब्रिपशों मे उदास्तीन होना ) . शान्त 


रस के अन्य उपादान 
( आश्रय, विभाग, अनुभाव तथा संचारी भाव ) 


जिसके हृदय में भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते 
है | भावाभिव्यक्ति के कारण को विभाव कहते है| विभाव 
के दो भेद है-..- 


( १५९ ) 


१ आलम्बन-विभाव---जिप्रके सहारे भाव जागृत होते हैं | 
२, उद्दीपन-विभाव---जो भावों को तीत्र बनाते है | 


हक 


जिससे भाव का अनुभव अर्थात्‌ अनुमान होता है उसे 
अनुभाव कह्दते हैं | 


जो भाव बीच-बीच में लघु तरगों की भाँति उठकर स्थायी 
भाव को पुष्ट कर जाते हैं उन्हें मंचारी भात्र कद्ते हैं । 


रस की परिमाषा 


उप्युक्त विवेचन के पश्चात्‌ रस की शाख्रीय परिभाषा इस 
प्रकार होगी---रस वह अलौकिक तथा श्रनिवंचनीय आनन्द 
है जो बिभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के योग से किसी 
स्थायी भाव के व्यक्त होने से सहृदय जन के चित्त में 
आस्वादित होता है । 


रस तथा रस-सामग्री का एक उदाहरण 


रस तथा रस सामग्री को. स्पष्ट रूप मे समझने के लिये 
काव्य सुधा' के पृष्ठ १८ से २२ में आये हुए परशुराम-लद्तमण- 
सम्बराद को देखिये | यहाँ राम लक्ष्मण आलम्बन-विभाव 
हैं; क्योंकि इनके सहारे परशुराम (आश्रय ) का क्रोध ( स्थायी- 
भाव) जागृत होता है | लक्ष्मण के व्यग वच्नन और दूटा हुआ 
ब्युप उद्दीपन जिभात्र हैं; क्योंकि ये परशुराम के क्रोध को 


(: 35: ) 


भड़काते है | परशुगाम की चेष्टाएं --फरसा घुमाना, नेत्रों का 
रक्ततर्णा होना अनुभाव हैं; क्योंकि इन चेष्ठाओं से क्रोध की 
अभिव्यक्ति समक मे शआाती हैं | परशुराम का मोह ( राम को 
न पहिचानना ) अमश आदि संचारी भाव है; क्योंकि ये मात्र 
अक्प काल के लिये आकर क्रोध ( स्थायी भात्र ) को पुष्ट करते 
हैं | इस प्रकार परशुराम के क्रोव की उमग्रता इतनी बढ़ती हे 
हि पाठक पूर्णा तन्पयता से उसका श्रास्त्रादन करता हैं | यही 
रौद्र रस की निष्पत्ति है | 


अन्य रपों के उदाहरग 


शुंगार--श्री मती महादेवी वर्मा की सिमार! नामक कविता 
का दूसरा पद प्रृष्ठ १४२ पर देखिये | 
हात्य--गोस्वार्मी तुलसीदासजी की कव्रितावली का पृष्ठ ४० 
पर वीसबाँ पद हास्य-रस का उदाहरण हैं | 
ऋरुणु --अयोध्यासिह उपाध्याय का यशोंद!-विलाप करुण रस 
से ओत-प्रोत हैं | इस पुस्तक के पृष्ठ ७३ से ७र तक 
देखिये । 
रोग्र--- परशुराम -लक्ष्मण-सम्बाद का उदाहरण ऊपर दिया जा 
चुका है । 
बीएर--- अंगद-रावण-सम्ब।द प्रष्ठ ३५ पर देखिये। 
भयानक-- कवरितावली का २२ वॉ पद पृष्ठ ५१ पर देखिये | 


( १६१ ) 


वीसत्स--शिवर-बारात के वर्णन का पहिला छुन्द प्रष्ठ १२ पर 
देखिये | 


अद्भुत--राम-जन्म के समय भगवान्‌ के विराट रूप का 
वर्णन प्रष्ठ १७ पर देखिये | 
शान्त --विनयपत्रिका का ६ वॉ पद प्रष्ठ ६३ पर देखिये । 


नोंट:--ऊपर दिये हुए रप्त-वित्रचन तथा उदाहरणोी की 
सद्दायता से रसो के अन्य उदाहरण विद्याथियां को 
'काब्य-सुधा! से ढ़ ढ निकालना चाहिये | 


परिशिष्ट (ख ) 
अलकछ्ार 


जहाँ कोई बात साधारण ढंग से न कहीं जाकर एच 
विलक्षण ढंग से कही जाती दे, जिससे कथन में कुछ वक्तता 
आ जाती हैं और जिसके सममने में बुद्धि का आननन्‍्ददायक 
व्यापार विशेष होता है, वहाँ अलंकार होता हे | जिस प्रक्तार 
आमृपण शरीर की श्री-द्ृद्धि करते हैं उसी प्रकार अलक्भार 
वाक्यों को चम्रत्दार-पूण बनाते हैं | जदाँ चमत्कार शब्दगत 
होता है ( श्र्थात्‌ शब्दों में परिवर्तन कर देने से नष्ट द्वो जाता 
है ) वहाँ शब्दालंकार होते हैं ओर अर्थ को चमत्कृत करने- 
वाले (शब्दों की अपेक्षा न रखनेवाले ) अर्थालंकार 
कहलाते हैं । 


शब्दालज्ार 


अनुप्रास--जद्दाँ व्यश्वनों की आवृत्ति होती हे वहाँ अनुप्रास 
द्ोता है | अनुप्रास के पॉच भेद है जिनमें छेकानुप्रास और 
लाटानुप्रास मुख्य हैं | 


छेक्वानुप्रास---जहाँ एक अथवा अनेक वर्णों की एक बार 
आदत्ति द्वीती हैं वहाँ छेकानुप्राप्त ढोता है | 


( £६३ ) 


उदाहरण--परशुराम-लक्ष्मण-संवाद का अंतिम दोहा 
देखिये | 
लाटानुध्लास--- जहां शब्द ओर अथ की आधृत्ति होती 
परच्चु अच्चय करने से तालय में मिन्नवा आ जाती है वहाँ 
लादानुप्रास हांता हैं | 
उदाइरण--राम छृदय जाके बस विपति सुमगल ताहि 
राम हृदय जाके नहीं विपति सुमगल ताहि 


श्लेष-- जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ द्वोते हैं. वहां 
रलेपालड्ड।र होता हैं | 
उदाइरण-- दाहावली का दोढा नं० ११ प्रए्ठ ५८ पर 
देखिये | 

यमक--जहां निरर्थक्र शब्द खडों की आवृत्ति दोती है अथवा 
साथंक शब्द भिन्न अर्थों में बार-बार आते हैं वहाँ यमक 
अलड्ूर हाता ह | 
उदाहरण--देखिये “क्ृष्णायन की ग्रस्तावना” की पहिली 

जन-जननी मुक्ति ह्विंत | 





९ 
अथालडइ।[र 
उपमा--दो विभिन्न पदार्थों में समानता बताने को उपमा 
कहते है | उदाहरण--देखिये बन फूल'--'जगमगाता था 
उपा सा कण्टफों में वह सुमन! | 


( १६४ ) 


जिस पदाथ का वर्णान किया जाता है उसे 'उपमेय' और 
जिससे तुलना की जाती है उसे 'उपमान' कहते हैं | 


ही) 


चा 


रूपक--जहाँ उपमान को उपम्य मान लिया जाता है वहाँ 
रूप होता है । 


उदाहरण-- दे खिये रश्मि! में 
इन कनक गशि्मियों में अथाह 
लेता हिलोर हिम सिंधु जाग | 

उत्पेक्ञा--जहाँ कवर की प्रतिमा उपमेय की उपमान रूप में 
सम्भावना देखती है वहाँ उ्रक्षालड्ार होता है। 
उदाइरण--देखिये 'कविताउल? सवैया नं० १६ पृष्ठ ५० 
पर | 

अपिशुयोक्ति---जहां कोई वात बहुत बढ़ा या घटा कर कही 
जाती है वहाँ “अतिशयोक्ति' अलड्जार होता है । 
उदाहसर्ण-- गीतावल्ी का पद नं० ७ प्रुष्ठ ४६ पर देखिये | 

व्याज स्तुतवि---जहाँ देखने में निन्‍्दा जान पडे; पर वास्तव में 
स्तुति हो, वहाँ “ब्याज स्तुति! अलझ्ञार होता है । 
उदाहरण--वत्रिनयप्रत्रिका का दूमरा पद प्रष्ठ ६१ पर 

देखिये | 

व्याज पिन्‍्द[--जहों देखन में स्तुति जान पड़े; पर वास्तव में 
निन्‍दा हो वहाँ व्याज निन्‍्दा अलझार होता है । 


( १६५ ) 


उदाहरण --कान नाक बिनु भगिनि निह्ारी | 
क्ञगा कानिदि तुम धर्म विचारी | 


अन्येक्तित -- जद्हों एक वस्तु का वर्णन किसी दूसरी वस्त पर 
ढाल कर किया जाता है वहाँ 'अन्योक्ति! अलदड्भार 
द्दोता हैं | ” 


डदाइरण--दोढावली में 'चातक-पग्रेम” के दोहे पृष्ठ ५९-६० 
पा देखिये | 


अत न न... .> नननानमकान्‍म«ममाब नम 


परिशिष्ट (ग) 
पिछ्ल-परिचय 


छुन्दःशर्र या पिंगलशसत्न--जिस शान में छुन्दों के नाम, रूप, 
भेद, नियमादि पर विचार किया जाता हैं उसे छुन्द'- 
शाख कहते हैं| इस शात्र के प्रथम आच.ये महर्षि 
पिच्चल थे, अतएव इसे पिज्नललशाख्र भी कहते हैं | 


छुन्द या पद्च---छुन्द या पद्च उस रचना को कइते है जिसमें 
मात्रा या बर्णो की सख्या, क्रम, गति ( प्रबाह्र ), यति 
( त्रिराग ) तथा तुक € अनन्‍्त्यानुप्रास ) आदि का ध्यान 
रखा जाता है | 


छन्दों के भेद 
छुन्दों के दो भद होते हैं:---( १ ) मात्रिक ( २ ) वर्शिक । 
माजिक छन्द--जहों मात्राश्नों की संख्या, तुकादि नियमित 
द्ोते है वद्दों मात्रिक्त छुन्द होता है | 
मात्राओं की गणना के समय ध्यान रहे कि लघुस्वर या 


+ीज कप कक (ः 
लघुस्परयुत्चा वश की एक मात्रा और दीघ स्वर या दौघ स्व॒र- 
युक्त वर्ण की दो मात्राएं गिनी जाती है और संयुक्त वर्ण के 


'(( २६७ 9) 


पूर्व अथवा: क्रिसी-किसी छुन्द के चरण के अनन्त मे आनेब्नयज्ञा 
लघुवण गुरु माना जाता 'है | 

मौत्रिक छुन्दों के मुख्य भेद लक्षण-सहित नीचे लिखे जाते हैं 
दोह[--दोदे के पहिले और तीसरे चरण में १३ श्र दूसरे 

अर चौथे चरण में ११ मात्राएँ होती हैं । 

दोहावली से उदाहरण लेकंर इन लक्षणों की जॉच कीजिये | 
चौपाई--चौपाई के प्रत्येक चरण में १ ६ मात्राएं होतीं हैं | 

रामचरित-मानस की कुछ चौपाइयाँ लेकर मात्राएं गिनिये | 
सोरठा-- सोरठा दोहे का उल्टा द्वीता है | पहले और तीसरे 

चरण में ११ मात्राएँ होती हैं.। 

कृष्णायन की ग्रस्तावना' में आया हुआ सोरठा पृष्ठ ११७ 
पर देखिये | 
रोला--रोला छुन्द मे २० मात्राएं होती हैं | ११ और १३ 

पर यति द्वोती हे | 

काश्मीर-सुपमा! के पद पृष्ठ ६५ पर देखिये । 

गीतिका---गीतिका में २६ मात्राएँ होती हैं| १४ और हर 

पर यति होती है । 

उदाहरण--मातृ-म्‌ .सी मातृ-भ्‌ है, अन्य: से, तुज़नां नही | 
कुंडालिया--में एक दोहा और एक रोला होता है | 

गिरिधर कविराय की कुण्डलियाँ देखिये | 


मम ) 


छुप्पण---छुप्पय के पद्विले चार चरण में २४ मात्राएः होती 
हैं और ११-१३ पर यति | अन्तिम दो चरणों में २८ 
।. मात्राएँ और १५-१३ पर, यति: अथवा २६ मात्राए 
और १३-१३ पर यति होती है । 


उदाहरण---तरशि-तनं जा-तठ-तमाल तरुवबर बहु छाये | 
स॒ुर--सार में २८ मात्राए होती हैं भौर यति १६-१२ पर। 

अन्तिम दो अर्ण गुरु होते हैं । | 

उदाहरण--किसने किसको कह ते देखा, अपनी आप खुटाई | 


सर्ी--सरसी में २७ मात्राएं और १६-११ पर यति होती 
है | अन्तिम दो चरण गुरु और लघु होते है | 


उदाइरण--जड़ चेतन यह बता रहे है तेरी बात अनूप | 


चर्शिक छन्द 
जिन हुन्दों के प्रत्येक चरण में वर्शों की संख्या निश्चित 
रहती हे तथा लघु-गरु क्रम एक सा रहद्दता हैं, उन्हें वर्शिक 
छुन्द कद्दते है । 
शण्‌ ---तीन वर्णों दे समूह को गंण कहते हैं । लघु गुरु के 
विभिन्न क्रमों के अनुसार गण ८ द्वोने है| गुरु और लघु 
के चिह्, क्रश, 5, | है। गंणश तथा उनके लक्षण 
नीचे दिये जाते हें शनन पु 
यगण--- | 5 5 


[ १६६ ) 


मगण--- 555 
तगण--- ड5। 
राणा|--- 5[5 
जगण--- | 5 | 
भगशा--ह 5 |!|' 
नगंण--- | || 
सगणु--. | | 5 


' यमाता राज भान सलगा! इस कारिका 'की सद्रायता से गए 
तथा उनके लक्षण स्मरण रखने में सुगमता होगी | संक्षेप और 
स्मरणु-सुविधा की दृष्टि से गण्णों का निर्देश उनके प्रथम अक्षर' 
द्वारा किया गया है| 'ल, ग! क्रम से लघु और गुरु के संक्रेत 
हैं | नीचे कुछ वर्शिक छुन्दों के नाम और लक्षण दिये जाते हैं. 
मएलिनी--मालिनी छुन्द के प्रत्येक चरण में 'न ने म य य! होते 
हैं. । ८, ७ पर यति | "हु - 

हरिश्रौध का यशोदा-विलाप' प्रष्ठ ७३ पर देखिये । 
दुतविलफ्बित--द्गुतविलम्बित इत्त के श्रत्येक चरणा में 'न भ 

मरः होते हैं | 

हरिआओध की “्ज की संध्या! पृष्ठ ७9१ पर देखिये | 
मन्दाऋषतन्‍्ता --मन्दाक्रान्ता के ग्रत्येह चरण में 'म मनत्तत 

गग! होते हैं। यति 9, ६ और ७ के बाद द्वोती है। सूत्र 

के श्रन्त में आये हुए 'ग॑ ग? का शअर्थ है दो गुरु बण | 


( १७०४ ) 


उदांद्व रण --- 
पत्रों पुष्पों रह्ठित विठयी वजिख्व में दो न्‍न कोई 4 
कैसी ही हो सरस-सरिता वारि शून्या न द्वोवे ॥ 
ऊधो सीपी सदृश न कमी मश्य फूटे, क्रिसीका 4' 
मोती ऐसा रतन अपना आह ! कोई न खोवे ॥| ' 
“हरिओऔध' 
रसूस्परा--सग्धरा' में 'म र स न यय॑ होते हैं. 
उदाहरण--नाना फूर्लो फलों से अनुपम जगत की चाटिका 
हे विचित्रा | 
तोटक-- 'तोटक! में चार सगण अर्थात्‌ 'स सस स' ढोते हैं ॥ 
उदाहरण--जय राम सदा सुख घाम दइरे । ' 
शिखरिणी--शिखरिणी के प्रत्येक चरण में यम न सभल ग' 
होते हैं और -छुठवे. और ग्यारहवें बर्ण पर यति होती है |. 
उदाइरण--अनूठी श्राभ से, सरस सुषमा से सुरत्त से । 
बना- जो देती थी, ब्रहुत शुणशमयी स््‌ विपिन को॥ 
निराले फूलों की, विविध दलवाली अनुप्मा | 
जड़ी बूटी नाना, बहु फलब्रती थीं ब्रिलसती ॥ 
,. हरिओऔध' 
। स्वेया 
सवैया के कई. भेद होते हैं | इसके प्रत्येक चरण 'में :२२ से 
२६ तक वर होते हैं। सवैया के दो मुख्य मेद नीचे दिये जाते हैं । 


( १७१ ) 
दुर्मिल---दुर्मिल सतैया में ८ सगण द्वाते हैं | 
कवरितावली का १२ वों छुन्द पृष्ठ 9६ पर देखिये | 
मत्तगय॒न्द--मत्तगयन्द सववयां में ७ भगण और श्रन्त में दो 
गुरु होते है | 
कवितावली के छुन्द ६ से ८ तक पृष्ठ 9७ ४८ पर देखिये | 


कवित्त अथवा मनहरण 


कवित्त या मनहरण छुन्द के प्रत्येक चरण में ३१ वर्ण 
होते हैं | १६ और १५ पर यति और अन्त में गुरु होता है । 
कत्रितावली का ग्यारहवॉं छुन्द पृष्ठ 9८ पर देखिये | 


मुक्त उत्त या स्रच्छन्द छन्द 


मात्रिक और वर्शिक छुन्दों के श्रतिरिक्त इधर कुछ दिनो 
से एक नया छुन्द चल पड़ा हैं जिसे मुक्त वृत्त या स्वच्छुन्द 
छुन्द कहते हैं | इसमें मात्रा या वर्णो की गणना का बन्धन 
नहीं होता; परन्तु गति अर्थात्‌ शब्द-प्रवाह और लय का 
ध्यान इसमें भी रखा जाता हैं | 


उदाहरण---“अं चल” की “वर्षान्त के बादल! कविता पृष्ठ 
१५३ पर देखिये । 


'परिशिष्ट (घ) 
आधुनिक हिन्दी कविता की पमुख धारायें 
(्‌ रहस्यचाद 


सृष्टि के मनोरम और अदूभुत रूर्पों को देखकर मानव 
सदैव कौतूहल और विस्मय का अनुभव कर्ता रहा है | विश्व 
को संचालित करनेवाली अज्ञात सत्ता के प्रति उसके मन मे 
आदिकाल मे जिन्नासा रही है | धीरे-धीरे उसके यह कौतूहल 
ओर विस्मय आकर्षण और अनुराग में बदल जाते है | जब 
परमात्मा के प्रति जीवात्मा की प्रम-भावना कविता में प्रकट 
होती है.तब उमे रहस्यवादी कविता कहते हैं | रहस्यवाद, 
दाशनिक अनुभूतियों को काव्य के। जामा पहनाता है | उसमें 
दाशंनिक भावनायें अर पारणाये भावगय और कवित्वपूर्ण 
ढंग से प्रकट की जाती है परमात्मा की असीम सत्ता के साथ 
विश्व और जीवन के संबंध का निरूपण उसमें होता है | 

रहस्यवादी कव्रि को प्रकृति में चिर सुन्दर प्रियतम का बोध 
होता है । उसे समस्त विश्व उस अलौकिक प्रियतम के प्रेम 
के रग में रँगा प्रतीत होता हे | संसार के कशणा-कण में रमी 
उयत्य सत्ता मानव-हृदय के लिए एक रहस्य है | उस रहस्य 


( १७३ ) : 


का निरूपण जिस कविता में हो उसका रहस्यवादः नाम पड 
जाना स्वाभात्रिक ही हैं| इस युग के प्रमुख रहस्यवादी कवि 
जयशंकर प्रसाद, सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला” और महादेवी 
वर्मा है | 


२--छायावाद 


आरम्म में खड़ी बोली की कविता वर्णन प्रधान और 
उपदेश-पूर्ण थी | उसमे भावों की सृक््म्ता और कला के सौन्दर्य 
का अभाव था । धीरे धीरे बाह्य जगत्‌ से ऊबकर कवियों की 
दृष्टि अपनी आन्तरिक भावनाओं की ओर गई | उन्द्दोंने कविता 
में अपने मन के जगत का चित्रण किया | कविता मे इस 
श्त्मद्शन की प्रवृत्ति का नाम छायावाद है | मनुष्य के अन्तरलोक 
का चित्रण इस प्रकार की कविता में छायाचित्रों के रूप में 
होता हैं | इसलिए इस कव्रिताशैली का नाम छायावाद पड़ा। 
किन्तु कुछ लोगों ने इस ग्रकार की नए ढंग की कविता में 
+ पाई जाने वाली अस्पष्टता के कारण ( उन्हे यद्द कविता छाया 
की तरदह्द अस्पष्ट प्रतीत द्वोती थी ) इसे छायावादी कविता के 
नाम से पुकारा | 
छायावाद ने हिन्दी कविता को नई भाषा और नई शैली 
प्रदान की | प्रकृति के सौन्दर्य का सूक्ष्म वर्णन भी इसमे द्वोता 
है [यही नहीं कवि प्रकृति मे मानवीय चेतना और मानवीय 
भावना आरोपित करता हैं | 


: ( १७४ ) 
सुमित्रानन्दन पन्‍त, निराला! और प्रसाद! छायोबाद के ० 
प्रमुख, कंवि माने जाते हैं |' 


३--स्वच्छन्दताव।द 


स्वच्छुन्दतावाद उस काव्य घारा का नाम है जिसमे कवि 
कल्पना की दृष्टि से संसार को देखता दे । बह्द विश्व की 
अपूर्णाता से 'ऊबकर अपने मन मे एक नई दुनियाँ की सृष्टि कर 
लेता है और उस' कविता में उतारता हैं। स्वच्छुन्दतावाद मे 
जीवन की गतियों को रोकने वाल्ली व्यर्थ की रूढ़ियों “से 
कविता मक्त हो जाती हैं | काव्य के क्षेत्र में चली आने वाली 
परम्पराओं को कंबि त्याग देता है| 


इस काव्य-धारा में कवि विषर्यों के चुनाव में पूर्णा स्वतंत्रता 
से काम लेता हैं। वह साधारण से साधारण विषय का 
काव्यात्मक चित्रण करता है | वद्द अभिव्यजना की नई शैली _ 
ओर नए छुन्द विधान की सृष्टि करता हैं | । 

इस काव्य-धारा के प्रमुख कवि श्रीघर पाठक, मुकुटधर 
पाण्डेय, वालक्ृष्णु शमों "नवीन! तथा “बच्चन! है | 


४--भगतियाद 


कविता को जब केवल आत्माभिव्यक्ति का साधन न मान- 
कर उसे लोक-कल्याण का साधन माना जाता हे तब उप्तका 


( १७५ ) 


प्र ट्री 

स्वरूप बहुत कुछ बदल जाता है | कविता तब जीवन क॑ 

सुन्दरता मात्र का चित्रण न कर जीवन की कठोरता और कुरूपता 

का भी चित्र ग्वींचती है । उसमे कह्यना का स्थान सामाजिक 

्. ढ़ ऋ ः् किट 

अनुभूति ले लेती है | प्रगतिबाद उस काव्य-धारा का नाम है 

जिसमें आथिक क्रान्ति, सामाजिक समानता, संबॉदय और 
विश्व-शाति पर जोर दिया जाता है । 


साम्यव द के राजनैतिक मिद्धान्तो का उस पर विशेष 
प्रभाव पड़ा है | प्रगतिवाद साहित्य को शोपित और पीडित 
जनता की मुक्ति का साधन मानता हें । इसीलिए प्रगतिवाद 
में राजा-रानी, भ्मि-पति, धनी-मानी, नगर, ग्रामाद आदि के 
चित्रों और वर्णानों के स्थान पर मजदूर-क़िसानों के शोपण 
आर उनकी दयनीय दशा के चित्र मिलते है। कला और 
साहित्य में उपयोगिता को हीं यह विशेष महत्त्व देता है | । 


इस काव्य-धारा के प्रमुख 'कंतरि माखनलाल चतुबेदी, 
भगवतीचरणा वर्मा, रामेश्वर शुक्ल अचल” और 'दिनकर' है। 


